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अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते । 
तेऽपि चातितरन्त्येव सत्यु शरतिपसयणाः ॥ = . 
( गीता १३ । २५) 
गीताकी दो न्ष 
गीताम दो निष्ठां व्रतायी गयी ह--सांल्यनिष्ठा अर्थात्‌ 
ज्ञानयोग ओर योगनिष्ठा अर्थात्‌ कमेयोग-- 
` खोकेऽसिन्दिविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ । 
सानयोगेन सांख्यानां कमेयोगेन योगिनाम्‌ ॥ 
(३।२) 
हे अन ! इस लोकम दो प्रकारकषी निष्ठा मेरे दवारा पहले 
कही गयी है । उनमेसे सांल्ययोगियोकी निष्ठा तो ज्ञानयोगसे ओर 
योगियोकी निष्ठा कम॑योगसे हेती है ॥ | 
इन्दी दो निषठाथोके विपये अयने भगवान्‌से पूछ कि आप 
कमेक संन्यास ( ज्ञानयोग )की ओर फिर कर्मयोगकी प्ररंसा करते 
टै, तो इन दोन श्रेयकास्छ कौन है ? (गीता ५।१) तो 
भगतरानने कहा करि ये दोनों दी कल्याण करनेवलि ह~ ननिभ्ेयस- 
करायुभोः ( गीता ५। २ ) । फिर भगवानूने कहा किं ज्ञानयोग 
भोर करमयोगको फठमे अख्ग-अठ्ग कहनेवासे वाख है । समञ्षदार 
पण्डितलोग उनके पकम भिन्नता नीं वताते; क्योकि इन दोनोमेसे 
एकमे भी अच्छी तर्हसे सित हो जाय अर्थात्‌ अच्छी तर्हसे अनुष्ठान 
कर ले, तो वह दोनेकरे फवप तचो प्राप्तकर छता हे । 
्ञानयोगियेके द्वारा जो स्यान प्राप्त किया जता है अर्थात्‌ सस्य 
निष्टाका जो वास्तविक ल है, बही कर्मयोगिेकि द्वारा भी प्र 
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¢ ष ॥ 
अव्यवा भी नित्य, नेमित्तिक आदि आवदयक्र कतव्य-कमं वाकी रह 
= ¢... परि इसमे कतलका 
जते है । अतः यह मत परणं नहीं है; क्योकि इसमे न तो करतत 
त्याग बताया है ओर न खरूपे सिति ही वतायी है । परंतु भगवानूके 
$ शै ~ [क ओ 0 
मतम कमेमिं कतृन्धाभिमान नहीं रहता ओर सरूपम्‌ स्थिति हो 
< रेके 4 = कतृत्वामि [१ नः 
जाती हे । जेस, सोल्ड श्येकमे "तत्रैवं सतिः पदोसे कतृत्वामिमान- 
का निषेध करके ओर कबलम्‌, पदसे खरूपमे स्थिति वतायी गयी है | 
२--त्याज्यं दोषवदित्येके संन्यासे इस दूसरे मतमे सव 
[१ < * £ कोई 
कमकरो दोपकी तएह शरोडनेकी वात है | धरतु सम्पू ए कर्मकरा त्याग 2 
=: .कर ही नही सकता ओर कर्ममा्रकरा त्याग काले को$ जीप्रित 
:: „भी नहीं रह सकता । इस्त वास्ते भगवरान्‌के मतम कहा गया है 
~ ¢ > ए न 
कि यदि कलृन्यामिमानन हो भौर युद्धिमेव्नहो,तो वहन 
उर काहे ओर न धना है अर्थात्‌ मुक्त हो जाना ह (१८।१७) | 
--*सवकमेफल्त्यागम्‌'--यागके इस पट्टे मतये केवट 
< त 
कटका व्याग वरनाया ह्‌ । बह फट-न्यागके अन्तगनं ववर कामना 
त्यागक्ी ही त्राति भी ग > ४१ ` -------- तकति वागी वरात इसके क्तिके त्य्‌ ५ त्रान सके 
+. थाह +| ममना-जासक्तिके व्यागक्गी न ३ 
नहि कथित्प्रणमपि नानु निगन्यकर्मरत्‌ 1 (गना) ) 
 यरीर्यात्रापि च तेन परषिद्धयेदकर्मणः ॥ ( गीता३।८) 
{ जँ एके न्यागकी ब्रात कही गयी, बहा फी कामनाक 
त्याग ही समस्लना चादयः क्योकि कक्कात्यागहो 
निवम ट तरि प्यक क्म पाले रूपमे परिणत 
करता दतो वद्‌ अनाना थ कते करेगा ? व्यापार करत 
मुनक त्यम्‌ कत् करेगा? नम अनाज शेना नवेनीकरा फुट ट ॐ€ 


अनाज न टना भी लेतीका पट ट । सते नाका हेन मपर) 





दी नहीं सकता | र 
हाता दे । जने, कोड ग्वे 


"ष क 
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` कमं करना रागूतिके व्यि भी होता है ओ रग-निवृतिके 
व्य भी । कम॑योभी राग.निवृत्तिके ल्यि अर्थात्‌ कनेक राग पिटानेकै 
व्यि दी सम्पूरणं कर्तव्यकर्म करता है--आरुरक्षोसुनेयोगं कम ` 
करणसुच्यतेः ( गीता ६। ३ ), “न कर्मेणामनारम्भानेणकस् 
पुरपोऽद्खतेः ८ गीता ३।% ) । अपने ल्य कमं करतेसे करनेका 
एग वहता है । इसच्यि कमयोगी कोई भी कर्म॑ अयने व्यि नदीं 
एताः प्रुत केवल दूरके दितके व्यि ही कला है 1 
उसके स्धूट्ाीरमे होनिवाली -शत्रिया+ मृक््मररीरमे हयोनेवाली 
(रहित-चिन्तनः तथा कारणकरीे होनेवादी सिराः तीनों ही 
रूसरोके हितके व्यि होती है अपने व्यि नहं | इस्िये उसका 
करनेका राग सुगमतासे पिट जाता हे । प्ररमात्मत्की प्राततिमे 
संसारक राग ही वाकं है । इत बार्ते राग ॒मिटनेपर कर्मयोमीषो 
पमात्मते्की प्राति अपने-भाप हो जाती हे # | 


कवयः शाब्दका अर्थ होता है-- जिसको हम कर सकते है 
तथा जिसको जरूर करना चाहिये ओर जिसको करनेसे उदेश्यवः 
पिदर जस्र होती है । उदेश्य बही कहता है, जो नित्यसिद्ध ॐ 
अलुषन दै अर्थात्‌ जो अनादि है ओर जिसका कमी वरना > 
होता । इस उदेद्यकी सिद्धि मनुप्यजन्ममे ही होती है ओर ऊ 
द्विके व्यि ही मलप्यकषदीर मिला है, न कि कर्मजन्य परति 
ऽलः भोगनेके व्यि । कर्मजन्य परिलिति वह होती ह 
उत्पन ओर नष्र होती हो| वेह परिख्िति तो मनुष्यके 

% तत्स्य योगसंसिद्धः ऋ्नात्मनि विन्दति | (गीला न 


प्रकाशकीय निवेदन 


गीता ध्म्यसंवाद रैः कर्ठव्यदाद्की दिव्य वाणी है । 
इसकी भापा यद्यपि, सरट है ओर कटी सरस ३, 
किर भी धिपयकी विदिषएतसे इसम्‌ क्ल््ठता भी दै यतः 
स्वाध्याय णवं विद्‌ परिदिटनरे विना सर्वशाख्मयी गीताका 
पस्रीय स्वारण्य खगम नदीं हो पाता । यही फारण करिः मीताके 
विदेवनमे दश्च विवक्षणोमे भी मतैक्य नदीं हे, जिससे गीता 
के लिक्षा निःसंदिग्धं योधे वदित रह अति ।ेसो 
परिखितिम गता-तचार्यकनो सुगमतासे यवगत करनेकी अपेद 
सुतम्‌ उदित हौ जाती है । 

गताका अंगारहर्व अध्याय उसका सार है इसमे 
भेगवानूद्धारा शतिपाद्ित वियर्योका उपसंहार श्या गया है 1 
इख अध्यायक्रा मननचिन्तन करनेसे गोताका तच्व-सार समन्नमे 
मा जाता दै । वस्तुतः यध्यान्शालक्ा सार वेद, वेका सार 
उपनिपदर, उपनिषदोका सार मीता ओर गीताका सारदे 
सर्वगुद्यतम तत्य भगवानूकी धपत्चि-शररणागति, जिसका 
वर्णन इसी भध्यायके धद दोक दै 1 

प्रस्तुत पुस्तकमे गीता-सारका निपुण विवेचने गीता- 
तच्ार्थके मार्मिक मन्ता एवं भारतप्रसिद व्याख्याता परमधद्धेय 
स्थामीजी थीरामस्ुखदासजी मदायजने स्युबोध भावा एवं सरल- 
सरस दटीमि किया दै ¡ श्रीमद्धगवद्वीवार्णवमे भोति खगा- 
टगर साधकोपयोगी चमूल्य तत्वरत्नोका अन्वेषण जीर उनका 
वितरण ही भापके निष्काम-कर्ममय जीवनका सखोकसंग्रदी ध्येय 
ट । याप इसका प्रेय गोतामाताङौ मदनी छपाको ही देते हं 1 

आषकी धस्तु पुस्तक अति उपद्रेय है ! आथा है किःप्रेमी 
पाटकरो, साधककेः कामकी दयोमी । इसके अध्ययन, मनन प्यं 
चिन्तनसे चे गीततार्थका अवगमन कर जीवन सफ वनार्येमे 1 

--प्रकयद्रक 
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पैमारूढः हो जाता है *# । 

'सयसमाविष्टः--आासुक्ति आदिका व्याग होनेसे उसकी 
अपने ख्ये, निन्मयतापं खतः लिति हो जाती दहै । इम वस्ते 
उसे 'सतखमाविष्टः> कडा गया दै । इसीको रपौ अध्यायके 
उन्नी वमे *तस्मादरल्मणि ते स्थिताः परदोसे परमाप्सामे स्थित 
त्रताया गया है । 

स्थायी जिसके सम्पू काय साङ्गोपाङ्ग दोते है ओर 
वामनाय संवयसे रहित होते दै तथा ्ान-भग्निसे जिसने सम्पूण 
करमो भस्म कर दिया ह, उसे पण्डित भी पण्डित मेधावी 
अथवा वुद्धिमान्‌ ) कते ह ¶ 1 कारण किं कर्मोको करते इए भी 
कसि स्परियमान न ठोना वी बुद्धिमत्ता है । 

दसी मेधावीको चौथे अध्यायके अलावे श्लोके 
"स बद्धिमान्मचुष्येषुः पदोसे सम्पू मलुष्योमि वुद्धिमान्‌ बताया 
गया है) 








कर्मण्यकस यः पश्येदकर्मणि च कर्म यः| 
म वुदधिमान्पनुप्यपुं स युक्तः कृत्स्न फममच्रत्‌ ॥ 

( गीता ८ । ५८ ) 
वदा हि नेच्दिवा्थैु न कर्मखवनुपज्जते। 
सर्वसंकन्पसंन्यासी = योगार्दम्तदोच्यते ॥ 

( गीता ६।४) 
चस्य सर्वं समारम्भाः कामसंकसयवर्जिताः । 
जानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डिनं बुधाः ॥ 

( शीता! २९) 
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पदमे कहा गया है किजो कर्मफले तवामी है, उनको कर 
भी अर्थात्‌ वहो ओर मनेक वाद भी वाणकट नदीं मिटता । इससे 
तिद होता है कि जत्यागि्योको मनेक वाद तौ कर्ममय मिल्ता ही 
दैः पर यँ जीते-नी मी कर्मफल मिट सकता है । 

“न ठ सन्यासिनां श्वचित्‌ः- सुन्यासियो ( व्याणियोँ) को 
करटी मी अर्यात्‌ इस घ्ेकमे या परटोकमे, इस जन्ममे या मरके 
वाद भी कमपफ़ट भोगना नहीं पडता । दः पूर्वजन्म किये द्रण 

किं अनुसार इस जन्मे उनके सामने अनुक्रूट या प्रतिकूल 

एसिति तो आती, प्र वे अपने विपक्वे वते उन परिधितियोके 
नी नही वनते, उनसे सुवी-दुःखी नद होते अर्थात्‌ स॒र्वा 
निरि रहत ह | 

सन्यातिया अर्थात्‌ व्यागि्ोको फ क्यों नदीं भोगना पडता 2 
क्योपिः वे अपने चये उट मी नही करते । कारण यह्‌ करि उनको 
अच्छी तरसे यह विवेक हो जाता ि अपना जो सत्चग्ट्प है, 
उसके चयि किसी भी त्रिया ओर वस्तुकी आक्रस्यक्तता है ही नद्यं । 
अधने व्यिं पनेकी इच्छसे साव ऊख भी करता है तो व्ह अयते 
न्यक्तित्रको दी कायम रखता है; वथो वह दुनियामाघ्रके हितसे 
अपना दित अटग मानता है | जव व्ह दुनियामात्रकै हितसे अपना 
हित अख्ग नहीं मानता अर्थात्‌ सवके हितमे ह अयना हिन मानता 
दे तो वृह खतः "सर्वभूतहिते रताः दो जता है । षि उसके 
स्मूलीरसे होनेवाले वा, सक्मरारीरसे दोनेवाद्य परष्ित-चिन्तन 
त "रीस होनेवादी स्िरता-- तीनों ही मंमारके मात्र 
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भगवान द्राण युके वीन-तीन भेद 
तुनमेकी आज्ञा ˆ" १६५. ६६९ 


१५ 
द 


व ^ ~ . ० १८ । 
छद मीताका सार { 


होनेपर वु सुरणा सवथा मिट जातो ६ । स सत जीवनमुक्त 
परुपरके मनम अपवित्र बुरे प्रिचार कभी अति दी महीं । अग्‌ उसके 
वु्खनेवाे रारीरमं प्राधा व्याधि आदि किसी कारणव कभी 
वेहोशी, उन्माद आदि हदो जता ह तो उसमं मी वह्‌ नतो 
कासनिपिद्र बोक्ता है ओर खाखनिषिद्र ऊ करता हो ठ; क्वा: 
अन्तःकरण शुद्र दो जनिसे ठाखनिषिद् बरोख्ना या करना उसके 
खमभावमें नही रहता । ॥ 

प्रारव्ध क्म्‌ 

प्रारब्ध कम 

| 
| । 


अनुकरूट परिस्ितिं मिश्रित (अनुक्-परतिकू) परए स्थति प्रतिकूर परिस्िति 
सेच्टापूवंकः व्रिया-प्वृ्ति 
अनिच्छपूवक्‌ क्रिया 
परेच्छापूयक क्रिया 
च 7 (अ 
स्वे्छापूववः त्रिया अनिच्छापवक क्रिया परेच्छाप्रवक क्रिया 
ध 1 । 
स्वेच्छापूयक क्रिया अनिच्छापूकः क्रिया परेच्छापूवक क्रिया 








सद्चितमेसे जो कम फट देनेके व्र सम्मुख होते है, उन 
कर्मोको प्रार्य कम कहते है % । प्रार्ध कर्मोका फक तो अनुकर 


% श्रकपेण आरब्धः प्रारन्धःः अर्यात्‌ अच्छी तरद फल देने 
लिये जिसका आ्रारम्भ दो चुका दै, बद प्रार्ध दे | 
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(कः) शब्द्‌-राव्ड दो तरका द्योता है--वर्णत्मक ओर 
ध्वन्यात्मकः । व्याकरण, कोरा, सादित्य, उपन्यास, गल्प, कहानी आदि 
षवर्णात्मकः शाब्द ह | खा; तार ओर प्ुकके तीन वे ओर 
ताल्वा आधा वाजा-- ये सदे तीन प्रकारके वाजे श्वन्यात्मकः 
राब्दको प्रकट करनेवाले हैँ †] इन वर्णात्मक ओर ध्वन्धात्मका रन्दो - 
को सुननेसे जो सुख मिक्ता है, बह राब्दका सुख ह । 





(ख) स्परा-खी, पुत्र; मित्र आदिके साथ मिट्नेसे तथा 
टण्डा; गर्म, कोमट आद्विसे अथात्‌ त्रचके साथ संयोग होनेसे जो 
। 5 €^ सुख ५. 
सुख हीता हँ वह स्पडका सुख हे । 


० 


| (ग ) स्प-नेत्रासे चेर, तमारा, वायस्कोप, वाजीगरी, वन, 
 " पहाड़, सतत्र, मकान आदिकी पुन्दरताको देखकर जो सुख होता 
है, वह्‌ रूपका पुख है | 

(घ्र ) र्स-मधुर (मीया); अम्ट (खम), चण 
( नमकौन ) कटु ( कड़वा ); तिक्त ( तीखा) ओर कम 





: वण्रात्पक्र शब्दम भी दसर्मदहोतेर--श्ृद्धारः दाश्यः कर 
रोद्रः वीर, भयानक, वीभत्स अद्‌ भृतः यान्त ओर बात्सव्य | ये दर्‌ 
रस चित्त द्रवितत टोनम होत है । इन दसो रसोका उपयोग भगः 
लय क्रिया जाय तोय सभो रत कल्वाण करनवाटे हो जति है ओर 
सुख भोगा जाय तो व्र सभी स्स पतन करनेवाच हो जते ह । 

[ ठोल: दोटकी, तग्रा, पावनः म्रद ग आदि ्ारूके; सितार, 
सर्दी, मोरंग आदि (्तारके; मशकः पेद ( दारमोनिवम ); वरी, 
पूगी आदि प्फरकम्केः ओर अज्ञः मंजीरा, करतां आदि प्ताच््े 
यि ह | 


षटक-संस्या 
पद 


५७ 


५८--५९ 


६० 


६१ 
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सृष्टम विषय पृष्ट 
भगवन्निष्ठको भगवानके -आभरयते , 
भयवसाि रनेका कयन """ , २६९-२७४ 
(विद्रे कत २७४) ` 
अञ्गुनको भगवननि्ठ दोनेकी आज्ञा *-* २७५-२८० 


(प्रेम-सभ्बन्धी विदोप बति २८० ) 
भगवन्निष्ठ दोनसे लाम ओर म होनिसे 


हानिका वर्णन *" * २८६-२९८ 
( विदेपर बात २९१) 
स्वभावक्री पर्वदाताका वर्भन ˆ*" २९८-३०० 


( विरेप बात ३००) 

खभावकी धरवदातामे ईदवस्की प्ररणाका 

कथन्‌ “*” ३०२३३०७ 
( विरेप ब्रात ३०७ ) 

पयसदित नि्ण-निराकारकी शरणागतिकां 


` वर्णन ““* ३०९२३१२ 


६३ 


(3; 
६५६६ 


६७ 


उपदया उपटार्‌ `" ३१२३१०७ 
( गीताम आयी भक्ति-सम्न्धी वातं -- 

टिष्पणीम ३१५ ) 

सर््गुद्यतम वचन सुननेकी आना ˆ" * ३१७-३९३ 
फटसदित भगक्त्‌-यरणागक्तिकि वधन ` ˆ" ३२३-३२३९ 
( तीसरे अभ्या आवी दुद कर्तव्य-कर्मकोन 

छदने री बात - दिप्यणीमे २३२९) विदो 

यात ३३०; दारणागतिच ग्द ३६६ ) 

गीवा सुनके अनधिकार्यिं म वर्णन `" ` ३८४-३८८ 


८८ नीताकरा सार [ अ 


जेते, अनुकृ परिभ्धिति अनेपरर मनमे अभिमान द्योता है; दछरो्ंसे 


~ 


घृणा होती हँ, अपनस अप्रिक सम्पत्तिवार््को देखकर उनसे 


ण्या होती हैः अम्ह्िष्णुता होती है; अन्तःकरणमें जलन दती है 
ओर मनमें 7से दरर्भाव अनि द कि उनकी सम्पत्ति कैसे न दयो 


तथा कक्तप्रर उनको नीचा दिषखनिकी चेर भी ह्योती ड । इस 
तरट्‌ घुश्व-सामग्री अर धन-सम्पत्ति पासमे रहनेषर भी व्ह सुखी 
न्दी हो सकता । परंतु गहरी सामग्रीको दैखक्रर अन्य छगेोको 
यह श्रमद्नादहंफिव्हव्डाघुी ह | पते दी किसी विरक्त 

ह त्यामी मनुष्यको देखकर भोग-सामग्रीघराे मनप्यको उसपर 
न्या आती हं कर वेचारैके पास धरन-सम्पत्ति आदि सामग्री नही है, 
वेचारा व्रडा दुधी हे ! प्रतु वास्तव्मे विरक्तये मनमे वदी शान्ति 
अर वदी प्रमन्नता शनी ह । वह यान्ति अर्‌ प्रमनता धनय 
कारण किसी वनीं नदीं इद्‌ यकन । इम बस्तं ध्रनका दोनामात्र 
तुख नरी हे आर्‌ धनका अमावमात्र दुः्व नहीं ह्वे । पुग्व-नाम 

यकर रान्ति अर प्रमन्ताका है थर दृःखव-नाम हृदयकी नटन 
आर्‌ सन्तापका हे | 


पुण्य धर्‌ पापका फट भोगन्े एकः नियम नही ह | पुण्य 
तौ निप्काममावसे मगत्रान्‌क अपण करनेने ग्क्म हौ सवता है, 
पर॒ पाप मनवानकर अपण करनेने न्क्म नहं होना | पापका 
फटता भोगना टी पदता; स्ोकि भगवान अङ्गि त्रिसद्ध 
किया देवा कराम भगव्रानके अवण कसे द सकवताद् ? ओर्‌ अर्पण 
करनेवाला भी भगवान विरुद्र कमक भगवान्‌के अर्पण रते 
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प्राप्ध-सम्वन्धी अन्य वातं टस प्रकार ह--- 


(२) वरोध हौ जनिपर भी ज्ञानीका प्राख्प स्दता दै-- 
यह्‌ कथन केवट अक्गानिरयोको सभञ्जानेमात्रे ल्थिि हे | कारण कि 
अनुब्रूट या प्रतिकूल श्रटनाक्ा घट जाना दी प्रार्य है । प्राभीको 
पुग्वी या दुःखी करना प्रारव्यक्रा काम नहीं हं, प्रल्युत अक्नानका 
काम है ] अज्ञान मिट्रनपर मनुप्य सुगबी-दुःखी नहीं हदौता] उसे 
केत्रट अनुकूट्ता-प्रतिकूट्ताका ज्ञान होता हे | ज्ञान दोना दोपी 
नहीं हे । प्रुत सुख-टुः्य त्रिकार्‌ होना दोपी हे । इम वस्ने 
वास्तवमं ज्ञाना प्रारब्ध नहीं होता । 

(२) जेमा प्राय्धर दोना हे. त्रसी बुद्धि वरन जाती हं | 
जमे. एकी त्राजागमे जक नयापारीने माद विक्री कर दिया आ 
फकः व्यापारनि माट ग्वीद ट्या | व्रादमे जव व्राजार-भाव तेज दहो 
जाताट नतो विक्री कनेवाटे व्यापारीका नुकमान होता हे नथा 
खरीदनवान व्यापारीक्रो नफा होना ह; अर जव व्राजार्‌-माव्र मन्दर 
ठ जानाहि ता विक्री करनेवनि व्यापारीको नका होता है तथा 
गवरीदनवान व्याप्रागीको नुक्रमान होना हे । नो ग्वरीटने अर वरैचनेकी 
युद्धि प्रर्मे वरनती हे अर्ति नफा या नुकमानका जमा प्रारब्ध होता 
हे. उसके अनुमार पहने बुद्धि वरन जाती है, जितत 


प्रा््धकर 
 अनुततार फट मुगताया जा सकः | पस्य] ग्व्रीदन आर वरैचनेक्ी 


क्रिया न्याययुक्तं की जाय अथवा अन्यायथुक्तं की जाय--टसमे मनुष्य 


सखतन्त्र ह; क्योकि यह क्रियमाण ( नया कम ) ह; प्राच्य नरद्वं | 


इटोर-सं्ण 
५६ 


५७ 


५८५९ 


१ 


सृष्म विष्य पृष्ठ 
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दानिका वर्णन ˆ" २८६-२९८ 
(क्रिवि वात २९१) 
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(क्प वतत २००) 

म्बभावक्री परवगताम ईवस्की प्रेरणाका 

कथन -** ३०३३०५४ 
( विदा वात ३०७ / 

फय्तदितं निरुण-निसकार्की शरणागतिका 
" वर्णन “" ३०९-३१३ 
उपदेदाका उपरुटार “ ३१२-३१० 


४३ 


६८ 
६५६६ 


८ गीतप्म आयी भक्ति-मम्बन्धी बाते--- 
शिप्पणीम ३१५ ) 

समुद्यतम वचन सुननेकी आना 
प्य्सदित भगवत्‌-रपरामत्तिक न 


" "` ३१०-३२३ 


" "` ३२२-२३९ 


( तीन प्रध्याये अदी दुद क्यकर्मगौ न 


दमेदमे सी बात--दिष्वणीमि ३२८९; पिप 
कल ३३२१ चणमदिच्न रद्य ३६६ } 
गीता भुननिकेः अनिद्य वणन `" 


* ३८५-३८८ 
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न. न 4 मकाट ~ 
( ५ } जान करकं. नो आत्महत्या कर्‌ चता हं; उसे *अक्राट- 


गयु" कहने ट | आत्महत्या करनवारको मनुप्यकी हन्यका पपर . 


त्छाता है | यद नया पापकम हैः प्रार्य नहीं | 


दुघटना आदिते जो गयु द्यं जानी है, वह्‌ भआकस्मिक-ृयु" 
है ¡ लाभाविक मृ्युकी तरह आकस्मिकम््यु भो प्रारव्यके अनुसार 
( आघ पुरी ह्ोनपर ) हती है) 


( ६) एक आदरमान दूसरे आद्र्मीको मार्‌ दिया नो यह 
ठसने पिट जम्मके वैरा कव्य व्य अर मग्नेवारिने पुराने 
वर्मक फट प्राया, फिर मारनेवयेका क्या दोप ? 


मारनैवन्छका द्रोप है ] दण्ड दना लानकका काम है, 
सवतागगणका नही । व, आदमीको दस्त वज फमरी मिख्नी हैं | 
एक-दृमर भद्र्म उमर ( पोँमीकी सजा प्रनित्र्ि) आद्मीको 
जल्यदोवेः दामि चछा ट्या आर टीक दरम वज उसे कन्ट कर्‌ 
दिया ! एसी हा्टनमे उम कल्टं करनैवाठ आदमी भी प्रस 
होगी कि, यह आज्ञा नौ राव्यने नल्ट्ोको दी थी, प्रर नुम्ं किमने 
अत्तादीयी! 
मा्ंवा्का यट याट नाह किमे पद्ध जन्मा ब्रह्य 
रा 


६0, 


+ 1 


फ़िर शी मारना नो वह उनका दोप हे । दृमरेको 
माटनेका अयिकार किमीकौ मी नही हे | म्ना को$ भी नरह 
चाहता । दृत्तरैको मारना अपने वरिवेकका अनाद्रर है  मनुप्यमात्रको 


विदेः ~ श स, = * =. 4 ¢ 
ऊर्न य।प् र उस विठक्ठं अनमनार यावु 
वनका 0 दे थश उत क्कः अजुर अच्छः या वुरे कार्य 
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४ १. नाः प्र © ¢ „~~ ^^ कका 
=: -होतीं | तादय यह दइ करि कतृःत्राभिमानसे दी कमसिद्रि 3 
-.. ` कमसग्रह होता है | क्लल्यामिमान पिटनेषर्‌ क्रियामात्रमे अधिष्ठान 


1 


१०२ , गताका सारः = 
न्ख्य छतान्ते ्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्‌ः--कमं चाहे 
शाखव्रिहित हो, चादे गाखनिपिद्र हो, चाहे शारीर्कि हो, चाहे 
मानसिक दो, चाद वाचिक दों, चाहे स्थूल हो ओर चदे पत्म 
न स॒म्प्रण कर्मोकी सिरे च्वि पच दहेतु कहे गये है| 
जव पुर्पका इन कमम कृत रहता है तो कमसिद्धि ओर कम- 
संग्रह दोनो होते हैँ ओर जवर पुरुपा इन कमेकि हौनेमे कतृत्व 
नहीं एहता तो करमसिद्वि तो दोती है, पर कम॑संगरह नहं ह्येता, 
्रस्युत केवट क्रियामात्र द्योत है । जसे संसारमात्रमे परितन दोता 
है अर्धात्‌ नदियों हती है, वायु चच्ती है, वृश् तदृते हँ सदि 
आदि क्रियां दयौती रही ह, परततु इन क्रियाम कर्मसंग्रह नदं 
दोता अर्थात्‌ ये क्रियां पाप-पुण्यजनक्र यथवा वन्भरनकारक नह 
१२ 


~. 


= 


करणः चेश अर दैवर--ये चारदेतुदहीहोतेहैं( १८।१४)। 


यदा सांल्यतिद्धान्का वणन द्यौ रदा है} सांल्यसिद्धान्तमे 
विवेकः विचारी प्रधानता होली है, फिर मगवान्‌ने प्लर्बकर्मेणां सिद्धये' 
वाटी कमक व्रात वटँ स्यो छेड़ी ? ्योकरिं अज्जनके सामने 
युद्रका प्रसङ्ग है | प्नत्रिय होनके नाते युद्ध उनका कलभ्य-करम 
है । इस वरास्ते कमयोगसे अववा नाए्ययोगसे रेते कर्म करने चाद्ये, 
जिसमे कं कते हण भी कमोनि सर्वधा निचि रहे यह त्रात 
भगवान्‌ कनी है । अजुन सांस्यका तच पटा है, इसत वस्ते 
भगवान्‌ स्ना्यसतिदवानतमे कम करनेकी वात कहना प्रास्म करने है | 


ॐ धीपरमातनि पमा 


' ` अथाटदकोऽध्यायः 
अर्ज उष 
संन्यास महघ्रादो तयगिच््र मदु । 
त्याग च दछपीकेदया प्रथयितुं ॥ १॥ 
श्रीगिगकनुकण 
काम्यानां कमणां न्यास गन्याप पौ परि | 
सर्यकरमफलल्यागं प्रादुम्याणु परिवक्षपः ॥ २ 
न्याव्यं दवय कम आनी । 
यवदरानलपकमं त व्यान्यिधि आ ॥ 
नियं श्रम म कत्र न्या जमद. 


3 र 
न्वा टि पच्या शियः मर्टः 4 
4 


111 


मवद द न्विप दसय ट 
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> = ह =; क्म यरे 
शारीर आदिको अवना न परमञ्च ओर अपने चये कईं कमन करे 
तो बे व्रत जल्दी ञ्जुद्ध दो जा्य॑गे; अतः चाह कमयोगफी दष्टिते 
इनको शुद्र करके उनसे सम्बन्ध तोड़ टे, चह नां्योगकी टशटिसे 
प्रचट विवेकके द्ररा उनसे सम्बन्ध नोड टे नो गस्तिविक तच्वकी 
प्राति हौ जायगी | टम तह द्रौनो ह्वी साधनासे प्रकरनि अर्‌ प्रकृतिके 
कायके माथ अपने माने दए मम्बन्धका विच्छद हो जाना है | 


[१ 


जिम लमष्ि-राक्तिने संसारमाच्रकी क्रियाम होनी है, उसी 
समष्टि-दाक्तिसे व्यष्टि दारीरकी क्रिया मी व्वामात्रिकि दौनी ह| 
वितरेककां महत्तर न ठनके कार खयं उन क्रियाअमिंसे ग्वाना-पीनाः 
उटना-वटना. सोना-जगना अद्रि जिन क्रियाोका कर्ता अपनेकरो 
मान न्मा हे. रदा कममंग्रद होना है अर्थात्‌ ते त्रिया वँधनेवाी 
हं जनी दं | परनु जद स्वयं अपनको कर्तना नहीं मानना, ब्रह 
कमसन्रद्‌ नहा दनि | वडा तां कचद्ट क्रिपापात्र हना ह | इस 
वस्तवे किवार फर्प्रदकः अधरात्‌ वधनवाखी नदी होनी | जसे, 
वचधृनसे जव्रान हना. श्वानका आना-नाना. ओंग्बक्ा श्वोटना- 
मचिनाः भाजनक्रा पाचन हाना तश्र रस आदि वन जाना भरि 
दरिया विना कतृध्वानिमानकेः प्रकृनिकै द्रारा म्बन नवामाव्रिक हो 
ह अर उनका कोई कममेग्रह अर्थात प्राप-युण्य ननन दता | 
हा दरतुत्वाभिमान नरटनपर -तुर्मा क्रियाः प्रद्रनिके द्रया ही 
---- प्रसा स्र अनुमदररदा जना ह| 


अ] 


दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशाभयत्यतेत्‌ । 
स छरा राजसं त्यागं नव स्यागफटं ठमेद्‌ ॥ ८ ॥ 
कार्यमित्येव यत्कमै नियतं त्रियतेऽ॑न । 
सुध त्यक्ता फलं चव स त्यागः साचिको मतः ॥ ९ ॥ 
न द्रष्वक्कशटं कम॑ क्ले नादुषजते । 
त्यागी सचसमाविष्टो मेधावी छिनसंशयः ॥ १०॥ 
{ हि देदभृता श्क्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः । 
यस्तु क्रमेफटत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥ ११॥ 
अनिष्टमिष्टं मिधं च त्रिविधं कर्मणः फलम्‌ । 
भवत्यत्यागिनां प्रत्य न तु संन्यासिनां कचित्‌ ।॥ १२॥ 
पञ्च॑तानि सदाव्राहो करणानि निवोध मे| 
सांख्ये तान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्‌ ॥ १३॥ 
अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च परधरजिधम्‌ | 
विविधा पृथक्चेष्टा टवं चेवात्र पश्चमम्‌ ॥ १४॥। 
परीरवाखनोमियेत्कर्म प्रारभते नरः| 
न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य टेतवः ॥ ९५॥; 
तत्वं सति क्र्ताग्मान्मानं केवलं त॒ यः। 
पर्य्यकतसुद्धिन्वा्च सं प्रच्यति दुर्मतिः | १६॥। 
यर ना्ंक्ृता भप्रो वुद्धियं न रिप्यते | 
पि स दरमेष्टाकानन हन्ति न निबध्यते ॥ १५७ | 


~ ~ -~ -~--- "~ --- 
~~~ ~ ^“ -*---- ~~~ 
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(केवलम्‌; पद कमयोग अर सांस्ययोग--दोनमि दी आया 
हे । प्रकृति ओर पुद्यके विवेकको ठेकर कमयोग ओर सांल्ययीग 

> । कर्मयोगमे सव क्रियां शारीर, मन, बुद्धिं ओर इन्द्रियां 
दारा ही होती है, पर उनके साथ सम्बन्ध नहा चुड्ता अर्थात्‌ उनमें 
ममता नहीं हती | ममता न होनैसे गदौर मन आदिकी संसारके 
साथ जो एकता ह) वह एकता अनुभव आ जाती हे । एकताकां 
अनुभव होते दी खग्हपमे स्वतःसिद्र स्थितिक्रा अनुभव हो जाता है | 
इस वासते कर्मयोगमे "केवलः पट दारीरः मनः बुद्धि अर इन्दियोके 
साथ दिया गया है--*कयेन मनसा बुद्धया कैवदेरिन्द्रि यैरपि 
( गीता ~+ । ११)। 

ताद्पयोगमं पित्रक-विचा्व प्रवानता दहै । जितने भ कम 
होन हे, > सव पच हेतुत दी होति है, अपन खद्पसे नरह । 
प्त अकारस मोहित अन्तःकरणत्रासा अपनेक्रो कर्ता मान लेता 
ह । पिवेकसे मोह मिट जाता ह | माह मिटनसे बह अपनको 
वर्ता कंसे मान सकता हे ! अथत उसे अपन उद्र खरूपका 
अनुभव हौ जाता हे । उस वास्ते सांययोगमं “केवल” पद ख्यते 
साथ दिया गया है---+केवलम. आत्मानम्‌, । 


अव इसमे एक वात विदाप ध्यान दनकीह कि कमयं 
"केवलः शब्द दारीर, मन आदिक साथ रहनमे दार, मन, 
आदिके साध "अहः भ मंसास्फी सेवामं ठग जायगा अर : 
ज्यो-का-त्यो रह जायगा, अर सरद्ययोगम चखख्यके साथ । 
रहनेसे भे निर्देष ह; मं छद्व-वुद्र-मुक्त हं" इस प्रकार स 


© 


1 
। न (क 
ञानं . जेयं प्रिक्ाता व्रिविधा कर्मचोदना । 
करणं कम कर्तेति त्रिविधः कमेसंग्रहः ॥१८॥ 
ज्ञानं कर्मच कर्ता॑च र्ध गुणभेदतः । 
प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छणु तान्यपि ॥ १९॥ 
सर्वभृते येनैकं भावमव्ययमीघते । 
अविभक्तं प्रिभक्तेषु तज्जानं विद्धि साच्तिकम्‌ ॥ २०॥ 
पृथक्त्येन तु यज्जानं नानाभावान्प्रथभिधान्‌ । 
वेत्ति सवेषु भूतेषु रन्जञानं विद्वि राजसम्‌ ॥ २१॥ 
यत्त॒ कतस्नवदेकसिन्कायै सक्तमैतुकम्‌ । 
अतच्चार्थरदल्पं च त्चामसगुदाहृतम्‌ ॥२२॥ 
नियतं सङ्गरदितमरागदधेप्तः कतम्‌ । 
अफलप्रष्छुना कम॑ यत्तत्सालिकमुच्यते ॥ २३॥ 
यत्तु कामेप्सुना कम सादेकारेण वा पुनः 
क्रियते बहुलायासं तद्रानसणुदाहृतम्‌ ॥ २४॥ 
अयु्न्धं क्षयं दिसामनवेह्य च पौरुषम्‌ । 
मोहादारम्यते कमै यत्तत्तामसयच्यते ॥ २५॥ 
युक्तसङ्गोऽनदंवादी भृतयुरसाहसमन्वितः । 
सिद्धयसिद्धेोर्िविंफारः कता साचिक उच्यते ॥ २६॥ 
रागी बरमफसपर्स्न्धो हिसात्मकोऽ्युचिः। 
दप॑योकान्वितः कती राजसः परिदीतितः ॥ २७॥ 
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अमुकं चीज चाहिये, अमुक चीज | नीं . चाहिये"; अमुक घटना 
होनी चा्िये; अमुक घटना नहीं दोनी चाहियेः-- रसा युद्धिमे चप 
( दन्दमोह ) नयं रहता ] अदकृतमाव अर वुद्धि चप न रहनेसे 
उसके कृत्व ओर भोक्तृत्--दोनो नष दो जति हैँ । नध क्या हे 
जाते हं । अपनेमें कतृ ओर मोक्वृ्-- ये दोनो ही नद्यं हः 
इसका वास्तव्रिक अनुभव हो जाता है । 

्रकृतिका कायं खतः-खाभाविकः दी चट रहा है, परिवर्तित 
हो रदा है ओर अपना खस्पं केवट उसका प्रकाराक ह--रेसा 
समञ्चकर जो अपने खद्पमें सित रहता है, उसमे न्नं करता ई 
पसा अहकृतमाव " नरह होता; क्योकि अहंदरतभाव प्रतिक आरव 
ररीरको सखीकार करनेसे ही होता ह । अंकृतमाव मर्वथा दिरनेषर 


उसकी बुद्धिम मेरेको मठि" एमा व मी नदीं होता अर्थात्‌ 
फलक कामना नहीं होती । ^ 


"हत्वापे स ॒शर्मद्लिकान्न न्ति न निवध्यनेः- वरह इन 
सम्यृण दककां एक साय मार उनो मी वह माना नहीं; क्यार 
सम कृत्व नही है, अर वह र्वैवना भी नद; क्योकि उमे 
भक्त्रत्व नहीं हं | तात्पय यह किः उमुक्रा न क्रियाथेके; माध 
सम्बन्ध हु ओर्‌ न फलके माध मम्बन्ध ह | 


वातवमं प्रकृति ही त्रिया अर फले प्रत्त होनी है । परं 
स॒ वास्तविकताका अनुभव न होनेमे ही पृद्कर्ता अर भो 
वनता हे | कारण किः जव अहवारपूववा त्रिया होती है, तव 2 
क्य्ण अर्‌ कम-- तीनों भिल्ते हँ ओर तभी कर्मसंग्रह ह्येता 


कर| 
अयुक्तः प्रकृतः न्धः श्ठोऽनेष्ृतिकोऽरसः । 
विपादी दीरथस्री च कर्ती तामस उच्यते । २८॥ 
बुद्धभेदं ` ध्रतेश्येव गुणतल्िविधं शृणु । 
्रोच्यमानमरोपेण प्रथक्त्वेन धनंजय ॥२९॥ 
प्रवृतिं च निघ्नति च कार्याकार्ये भयाभये । 
घन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पाथं साचिकी ॥ ३५॥ 
यया धर्ममधर्मं च कायं चाकार्यमेव च 
ययथावखजानाति बुद्धिः सा पाथं राजसी ।॥३१॥ 
अधम धमैमिति या मन्यते तमसारता | 
सर्वाथान्विपरीतां वृद्धिः सा पाथं तामसी ॥२२॥ 
धृत्या यया धारयते मनःश्रागेद्धियक्रियाः । 
योगेनाव्यभिचारिण्या ध्रतिः सा पाथं साखिको | २३॥ 
यया तु धर्कामार्थानधरत्या धारयतेऽयुन । 
-सद्धन एलाकाह् धतिः सा पार्थं राजसी ॥३४॥ 
यया खप्नं भयं शओोक्रं॑विपादं सदमेव च | 
न विषश्वति दुर्मेधा धृतिः सा पाथं तामसी ॥ २५॥ 
सुखं त्विदानीं तरिविधं शृणु मे भरतर्षभ | 
अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति ॥ २६॥ 
यत्द्गे विपमिव . परिणामेऽगरतोममम्‌ । 
तत्षुख साधिकं प्राक्तमात्मवुद्धिरसाद्जप्‌ ॥ २७॥ 
विपयेन्दियसतयोगायत्तदग्रेऽगतोपमम्‌ 
परिणामे विषमिव ततुं राजसं स्मृतम्‌ । ३८॥ 
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रहता हे + तात्पयं यह है कि कमि साङ्गोपाङ्ग प्रदत्त होनेपर ओर 
जिस समय कमेमिं प्रवृत्त नहीं है, उस समय .भी सररूपकी 
नि्विकल्पता अ्यो-की-यौ रहती है अर्थात्‌ क्रिया करनेसे अथवा क्रिया 
न उसे स्वरूपे इछ भी फर्क नहीं पड़ता । कारण कि करिया- 
विभाग ग्रकृतिमे है, स्वरूपमे नहीं । | 

वास्तवमें यह अहंभाव ( व्यक्तित्व ) ही मनुष्ये मिनता 
करनेवाला है । अहंमाव न रूहनेसे परमात्माके साथ ॒मिन्नताका कोई 
कारण ही नहीं है । फिर तो केवर सवका आश्चयः प्रकारक सामान्य 
चेतन रहता है । वह न तो क्रियाका कर्ता बनता है ओर्‌ न फलका 
भोक्ता दी वनता हे । क्रियाओंका कतां ओर फलका भोक्ता तो प्रे 
भी नहीं धा | केवठ नारावान्‌ शरीरके साथ सम्बन्ध मानकर जिस 
अरहभावको स्मीकार किया है, उसी अहमाच्से उसमे कर्तापन ओर 
भोक्तापन आया है | 

अहं' दो प्रकारका होता दै--अहस्छतिं ओर अहकति । 
गाद्‌ नीदसे उठते ही सवते पटटं मनुष्यतो अपने होनेपन 
( सत्तामात्र ) का भान होता है, नवो "अहस्त" कहते है । 
इसके वाद वह अपने पै अमुक नाम, वण, आश्रम आदिका 
"एसा आरोप करना है, यही असत्‌का सम्बन्ध है | असतके 
सम्बन्धसे अर्थात्‌ रदीएके साथ तदप्य माननेसे शपीरकी क्रियाको 
लेकर भे कता हरता माव उभ्पन्न दोता है, इसको “अहुतिः 
कते हैँ । 

“अहं को चेक ही अपनेपे परिच्छिनता आती है । इस 
वस्ते अहस्छतिमे भी परिच्छिनता-८ व्यक्तित्व) का दोष रहता दैः 


। {ड} 
यदग्रे चादुघरन्धे च सुखं मोहनमात्मनः 
निद्रारखप्रमादोत्थं तत्तामसयुदाहुतम्‌ ।। ३९] 
न तदसि प्रथिन्यां वा दिवि देवेषुवा पुनः। 
स्यं प्रकतिसै्क्तं यदेभिः सखाल््रिभिमुणैः ।॥४०॥ 
ब्राह्मणधुत्रियविशां श्ृद्राणां च परंतप। 
कर्मणि प्रविभक्तानि खमवप्भतरशुमैः ॥४१॥ 
शमो दमह्तपः शौचं कान्तराजैवभेव च। 
ञानं विज्ञानमासिक्यं व्र्कम खमावनम्‌ । ४२ ॥ 
, शौयं तेजो धृतिदक्यं युद्धे चाप्यपलायनम्‌ । 
दानमीधरभावथ कषात्रं कमै खभावजम्‌ ।। ४३॥ 
कृपिगरक्ययाणिन्यं यैरयकमेखभावजम्‌ । 
परिचर्यात्मकं क्म द्र्ापि खभाव्जम्‌ ॥४४॥ 
स्मे से कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं रभते नरः। 
खकर्मनिरतः सिद्धि यथा विनदति तच्छृणु ॥ ४५॥ 
यतः, परिभूतानां र समिदं ततम्‌ । 
खकमेणा तमम्यच्यं सिद्धिं विन्दति सानवः ॥ ४६॥ 
भ्ेयान्खधर्मो विगुणः परधर्मात्‌ । 
खभावनियतु क्म दु्वामोति _ कित्वपम्‌ ॥ ४७॥ 
सहै कमं कौन्तेय सदोपमपि न त्यजेत्‌ } 
सर्वारम्भा दि दोपेण धूमेनाग्निखिष्रताः ॥ ४८ ॥ 
असक्तबुद्धिः सर्य जितात्मा विगतस्पृहः । 
नैष्कम्य॑सिद्धिं परमां संन्यासेनापिगच्छति ॥ ४९॥ 
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भगवानूको ययँ खास वात यह ॒वतानी है कि कमे-संग्रह 
केसे होता है ? अर्थात्‌ कमं ॒वोधनेवाल करसे होता है ? क 
वननेके तीन देतु बताते इए भगवान्‌का चष मूढ हेतु कर्ताः 
वततेमे है; वकि कमसंध्रहका खास सुम्बन्ध्‌ कदि हे } 
कर्तीपन न हो तो कम॑-संप्रह नहीं होता, वेव क्रियामत्र होती हे । 

कम-संग्रहमे करणः देतु नहीं है; क्योकि करण कतरि अधीन 
होता हे । कर्ता जैसा कम करना चाहता है, वैसा दी कम होता है, 
इसव्ये “कम › भी कमसंग्रहमे खास हेत नदीं .है । सांख्यसिद्रान्तके 
अनुसार खास वोधनेवासर है---अहंक्रत-भाव ओर इसीसे कर्मसंग्रह 
होता है । अहंकृतभाव न रहनेसे कममसंग्रह॒ नहीं होता अर्थात्‌ 
कम॑फक्जनक्र नहीं होता । इस मूका ज्ञान करानेके च्यि ही 
भगवान्‌ने करण ओर कमको पहले रखकर कर्ताको कमसंम्रहके 
पासमे रखा है, जिससे यह स्याच्मै आ जाय कि वोँधनेवाल 
कता" दी है | 

सस्डभ्य- 

गुणातीत होनेके उददयते अव अगल इठोकसे त्रिगुणात्मक 

पदार्थोका प्रकरण आरम्भ करते है | 
इस्ेक-- 

छ्षानं कमं च क्ती च चिव गुणयेदह्ः। 

म्रोच्यत गुणसं ख्यान यथावच्छृणु तन्यपि 1 १९ ॥ 

श्लानं कमे च कती च विभेव गुणमेदनः-- पि श्टोक्े 
भगवान्‌ने किसी कमकी प्रेणा होनेमे तीन हेतु वताय तथा तीन द 
, देत किसी कमे वनने नाये । उस प्रकार कर्मसंगरह लने 


` "~~. 


{ ड | 

सिद्धं प्राप्नो यथा व्रह्म तथाप्नोति निवोध मे। 
समासेनैव कौन्तेय निष्ट ज्ञानखय या परा॥५०॥ 
बुद्धया विश्ुद्रया युक्तो शरत्यात्मानं नियम्य च । 
यब्दादीन्विपयांस्त्यक्ता राग्ह्रषो व्युदख च ॥५१॥ 
विविक्तसेवी रुष्वाशौ यतवाक्षायमानसः | 
ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं सुपाभ्रितः ॥५२॥ 
अहंकारं वरुं दप कामं क्रोधं परिग्रहम्‌ । 
विशुच्य नममः शान्ता ब्रह्मभूयाय कस्पते ॥ ५३॥ 
वरमभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्कति | 

समः सवपु भरतेषु मद्धक्तिं भते पराम्‌ ॥५४॥ 
भक्त्या मामभिजानाति यावान्यथासि ततः | 

तता मा त्तो ज्ञात्रा विद्ते तदनन्तरम्‌ ॥५५॥ 
सवेकमौण्यपि सदा दुर्वाणो मदरयपाध्रयः | 
मसादाद्वाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्‌ ॥ ५६ ॥। 
चेतसा सवंकमाणि मयि सन्यख सत्परः | 
वृ्यागषृपाच्रत्य मचित्तः सततं भव ॥५७॥ 
मच्वत्तः स्वेदुगाणि म्मसादात्तरप्यसि | 
भ॒वचेच्यमहंकारान्न श्रोष्यसि विनडक््यसि ॥५८॥ 
यदह काम्माध्रत्य न योतय इति मन्यसे | 
सिभ्व्म्‌ व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति | ५९॥ 
'मभावजेन कोन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा] 

© नच्छास यन्माहात्करिप्यदवरोऽपि तत्‌ ॥ ६०) 
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द जिसमे पणितेन न होता हो; परु अपनी अक्नता-( वेसमञञी-) से 
< * “ उनकी सत्ता दीखती है । 
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अव साचिकं ज्ञानकरा वणन करते है| . 
रटटोक-- 


४ 


सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते । 


अविभक्तं विभक्तेषु त्कालं विद्धि सात्विकम्‌ ॥ २० ॥ 


व्याख्या-- 

“सर्वभूतेषु येनेकं भावमन्ययमीक्षते--जिस ज्ञानके द्रा 
साधकः स्थाव-जङ्गम आदि सम्पूणं विभक्त प्राणियोमें एक अविभक्त 
अविनादी भाव-( स॒त्ता-) को देखता है, बह ज्ञान (साचिकः है | 
व्यक्ति; वस्तु आदिमे जो ्है-पन दीखता है, वह उन व्यक्ति, वस्तु 
आदिक्ा नदीं हैः प्रत्युत सवम परिपूणं परमासमाका ही है | उन 
व्यक्ति, वस्तु आदिकी खतन्त्र सत्ता नहीं है; क्योकि उनमें प्रतिक्षण 
पखितन हो रहा है । कोई भी व्यक्तिः वस्तु आदि देसी नहीं है, 


जव अज्ञता मिट जाती हे, ज्ञानदो जाता है तो साधककी 
दष्ट उस अविनाशी तत्छकी तरफ ही जाती है, जिसकी सत्तासे यह्‌ 


-सव सत्तावान्‌ हो रदा है । 


'अविभक्तं विभक्तपु-ज्ञान दोनेप्र साधककी दष्ट पलितंन- 
मोको (~ ^ ~ [^ है 
सील वस्तुओंको भेदकर परसितनरहित नच्चकी ओर्‌ ही जाती है# | 
मिर वहे विभक्त अर्धाति अटग-ञटन वस्तु, व्यक्ति, परिशिति, 
श समं सर्वेपु मूलेषु तिष्ठन्त परमश्वरम्‌ । 

\वनस्यत्वावनदवन्ते यः परवति स्र पदयति | ( गीता-१३ } २७ ) 

तो पुरूपं नए दने दर पूण चराचर भृतोमि परमेश्वरे 
नाशररषहते आर सभाव सित देखता है, वही यथार्थं देखता ३ }; 


~~ ‡ ~. 


= 
---~*3 .~~-~------ 


{ण ] 
वरः सर्मभृतानां हदंशेऽन तिष्टति । 
प्ामयन्र्वमूतानि यन्त्राख्दानि मायया ॥६१॥ 
तमेव गारुणं गच्छ सत्रभावेन भारत । 
तसदा्रां शान्ति खानं प्राप्स्यसि श्यतय्‌ 1 ६२॥ 
इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्‌ गु्यततरं मया। 
वूस्यतददषेण यथेच्छसि तथा इर ॥६३॥ 
स्वेगुद्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः। 
इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वह्यामि ते हितम्‌ ॥६४॥ 
मन्मना भवय मद्क्तो मयाजी मां नमस्कुरु । 
ममिवैष्यसि सत्यं ते अरतिजाने प्रियोऽपि मे ॥६५॥ 
सर्वधरमान्परित्यनज्य मामेकं शरणं चरन] 
अहं त्वा सर्यपपेम्यो मोक्षयिष्यामि मा य॒चः ॥६६॥ 
इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन) 
म्‌ चाशप वाच्यं न च मां योऽम्यद्रयतति ॥ ६७॥ 
य॒ इमं परमं ॑गुद्यं॑मद्धकतेप्बमिधास्यति। 
भर्व मयि परां कृता मामेतप्यत्यसंश्यः ॥ ६८॥ 
म्‌ च तसान्मयुष्येषु कचिन्मे प्रियजृत्तमः। 
भविता न चमे तसखादन्यः भरियतसे श्वि ॥६९॥ 
अष्येप्ते च य इमं धर्म्यं संवादमव्रयोः। 
स्ानयेनं तेनाहमिष्टः खामित्ति मे मतिः ॥७०॥ 
शरद्रा्रानमषखध वुणुयाद्पि यो नरः} 
सोऽपि युक्तः य॒भंोकान्याप्तुयायुण्यकर्मणामर 11७२ 1) 
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स्वदे्ीय भर असीम है तथा ननः एकदद्वीय ओर सीमित 2 । 


उस प्रकारे ससे न्नः का भान होता हैः वैसे दी वः यहः 
ओर्‌ व्ह" का भी भान होता है । वह प्रकारया किंसीका भी विषय 
नहीं ह 1 वास्तथमं बह प्रकारा निराण दी है; परंतु न्यक्ति-विदपम 
रटनेवास होनेसे ८ वृत्तियोके सम्बन्धसे ) उसे साचिक ज्ञानः 
कहते ह । 


दूस साधिक ज्ञानको दृसरे ठंगसे इस प्रकार समञ्चना 
नवाहिमे--भन, पतु, ध्यः ओर वह“ ये चात ही किसी प्रकारा 
काम करने है | इन चारकैः अन्तत मम्यरण प्राणी आ जाते हँ 


(4 


~ जो विभक्त हैँ ओर इनका जो प्रकाशक हैः वह अविभक्त ( वरिभाग- 
* : रहित) है। 


वोटनेवाद्या भ", उसके सामने पुननेवाल (तत, अर पासवाद् ` 
व्यहः तथा दूरादा श्वह्‌" कटा जाता ह अर्थान्‌ वरोटनेवादच्य अपनेको 
श्मः कना हे, मामनेवरच्कोौ तः कहना हं, प्रासवाटको ध्यः 
कंटता ह अगि दृरवाल्का ष्वः क्ठनाहं | जां त्तु, वरना द्रंजा 
धा, व्ह भः हो जाय तौ मः वनाद न्वः ह्यं जायगा ओर 


` ्यृहूः तधा वहः बरही ग्ग | च्नां प्रकर वहः कदन्यनवास 


अगर भः वन जाय तो श्वः कटटनेवाद्ा "वहः वन जायगा ओर 
ध्मः कदटनेव्राया न्‌, वन जायगा । वहः परश्च होनेसे अपनी 
जगह ही रहा । अव षहः कहघटनैवाद्य पै" वन जायगा ती उसकी 


[त | 
कथिदेवच्छरतं पाथं सखयैकाग्रेण चेतसा) 
कचिदन्नानसंमोदः प्रनष्टस्ते धनंजय ॥७२॥ 
| अयुंन उवाच 
तष्टो मोहः स्छृतिरेन्धा स्वसप्सादान्मयष्चछुत । 
यितोऽखि गतसन्देहः करिष्ये भचनं तव ॥७३॥। 


संजय उवाच 
इत्यं वासुदेवस्य पथेख च महात्मनः । 
 संबादमिममश्रोपमद्ुतं रोमहपेणम्‌ ॥७४॥ 
व्यासप्रसादाच्छुतवानेतट छम प्रम्‌ । 


योगं योगेधरादछृ्णात्साक्षात्कथयतः खयम्‌ ॥७५॥ 
राजन्संस्मरत्य संस्परत्य संबादमिममद्धतम्‌ । 
केरवाजैनयोः पुण्यं हृष्यामि च यहहः । ७६ ॥ 
तच संस्मृत्य सु्मूर्य॒रूपमत्यद्ुतं दरे; । 
विखयो मे महान्गाजन्हप्यामि च पुनः पुनः ॥ ७७॥ 
यत्र॒ योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्षरः। 
तत्र॒भ्रीरविजयो भूतिश्चैव नीतिमतिमम ॥७८॥ 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्रगवद्रीतासुपनिपत्ु त्रह्यवियायां 
योगदा श्रकृग्णाजनसंवादे मोश्रसन्यासयोगो 
नामा्टादयोऽव्यायः | ४८ ॥ 


~+ ~ 


९५. 
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दूस कौन ह; इत्यादि देसी मान्यता भृढताकं कारण ही छती है, इस 


 वास्ते मगवान्‌ने कडा है--शत्यहानविमोरिताःः ( १६ । १५) 


“अकम्‌ तामत पुरुपकी मान्यता अक्ति र श्ासप्रमाणसे 
विरुद्र देती है । वह दारीर हरदम चठ रहा ह, दारीरादि परस्तुभात्र 
अभावमे पत्विनित हो र्दी ह, दश्यमात्र अद्द्य हो रहा $ ओर 
इनमे ठे सदा अपान्य दटता हे षो षट्‌ सरीर अर तर पकः कत्ते - 
दो कते हि ?--इम प्रका्की बुकतर्योको वह स्वौकार नहीं करता । 

“अत्तस्वाथवद्स्प च>-यह 'दारीर, थैर "प, दनां अटग-यटम 
है--इस वाम्तव्रिका ज्ञान ( विक ) से बह रहित है । उसफी समदय 
अन्यन्त तुच्छ हं अर्थात्‌ तृच्छताकी प्राणि करनेवाली हे | इस 
वास्तं इनको श्ञान' कहने भगवरान्‌करो संक्ाच द्भ हे । कारण 
विः नामस पुरुपमे मृढृनाकी प्रधानना होनी हे । मृदा आर 
जानक गममं किधर हे | उत आस्न भगवानूने नानः पृद् न 
दकर श्यनः अर नन्‌ कमे दा काम चन्या ह । 

त त्तामन्नमुदाहनम --युक्तिगहित, अन्य ओ अत्यन्त तु 
समक ही मन्व दना नामस" कट) गवा ह | 

नेव नामम नम जनः ह टी नहीं थर्‌ भगवानूकतो भी 
सपक कनः कतनम संकरचि द्रा हे नो फिर इसका वर्मन टी 
क्या किया गया? कारण कि भगवरानुने उतरी शोकम ज्ञाने 
तिव भद कनका उपक्रम कया दहै, इम वस्ते साचित्र अर 
पजस-लानक् वणन कनेक तद नामम नमञचक्तो -भी कहनेकी 
अविदपक्ना धी | 


“~ 


1 ॐ धीपरमात्मने नः { 


प्राक्रथन = 


श्र यओकयणाणेवस्य कख्णालेदेन वादा धुव 
स्वेष्टं भ्ाप्य समा्येधाम समगादरद्ोऽप्यविन्दच्दियम । 
याता सुक्तिमजामिलादिपतिताः शोटोऽपि पूज्यो ऽभवद्‌ 
तं धीमराधवमाधितेष्टदमहं . नित्यं शरण्यं . भजे ॥ 


जिन करुणासिन्धु भगवान्‌फी" करुणाके ठेदयमारसे वटव, 

बने इट वस्तुको प्रा करके श्रेष्ठ पुरुपेकि लोकको प्रप्त किया, 
दद्धि उुदामाने च्श्मीक्षो प्त किय, अजापिट आदि ` पापिनि 
क्तिको शरंप्त किया ओर गोवर्धन पर्वत ` मी पूय धरन गया ( ईर 
तए वाक, दद्ध, पपी ओर पत्यतका मी उद्धार दो गथा } उन 
शरणागत भक्तोके इष्ट पदाथ देनेवाले शरण्य भगवान्‌ भापवको > 

" नित्य भजता ह |! = क, 
५ १.५६ ` गीताकी महिमा ` ` त 
श्रीमद्भगवद्रीताकी सिमा अगाध जीर भीम है }' यद 
मगवदनीता-घ्न प्रस्यानत्रथमे माना जाता है । प्रश्यानत्रयका "घं 
है कि परमामतकी प्राप्तम जितने ` मागे हः उनको वतानेवारे 
उपनिषद्‌ तहत ओर भगदुमीत्रा--ये तीन है } शङ्कराचार्य, 
` रमासुजाचाये, वल्यमाचाध निम्वारसीचायं आदि जितने आचार्यं हुए 
६, उन्होने यप्रने मतको सिद्ध कनेक वि इन तीनेकि छपर 
` भाप्य टि ह इसी कारण जनतामे उन्के मर्तो को चीकार किया टै । 


न) 


गो० सा० १-क- 
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तू भगवानूके ध्यानम रचा ई होता तो सुच पहचान र्ता? 
कौन आया, कैसे आया, मनुष्य था किं पहु-पक्षी थाः क्या थाः 
न्या नही था, वौन ऊपर आया, कौन नीचे आया, किसने पर 


~ ५ कि एक श 
र्वा- इधर ते स्याल दी क्यो जाता १ तत्प € ^ एक . . 


भगवान्‌को छोडकर किसीकी तरफ ध्यान ही कैसे जाय ए दूसरी 
वतोका पता ही कँसे खो १ जवतकः दूरी वातोका पता ख्गत। हेः 
तव्रतका वह शरण कहौ इभा ? 


ौएव-पाण्डव जवर ल्डकेयेतो वे अल्ञ-राल् सीख रदे थे 1 


सीकर जव तैयार्‌ हयो गये तो उनकी परीक्षा टी गयी 1 एक 


क्षप एक वनावदी चिद्या वैठा दी गथी ओर सत्रसे कहा गया ` 


करि उस्र चिडियाके कण्ठपर्‌ तीर मारकर दिखाओ ! एक-एक करे 


 ‰“. समी आने खगे । गुरुजी पदे सत्से अर्ग-अल्ग पूते कि वततामोः 


 तुम्दै वदँ क्या दीखरदया है ? तो को क्ठता किं दम तो दकष 
दीखता है; को$ कहता कि हम तो टहनी दीलती दै; कोई कहत 
कि हभ तो चिद्या दीलती है, चच भी दीखती-दैः पंख ` 
दीखते हैँ ! रेषा कहनेवासेको वर्हौसे हटा दिया गया । जव अज्ञं 
की घाप आयी तो उनसे पूषा गया क्रि तुमको क्या दीलता 
तो अरुनने कहा कि मेरेवो तो केवल कण्ठ दी दीषता है 
बु भी न्ह दीखता । तत्र अजुनसे वाण मारनेके लिय 
गया । -अजजुनने अपने वाणसे उस चिडियाका कण्ठ वेध 
क्योकि उसकी सक्ष्यपर दि टीकर थी । अगर चिडिया दीखःं 
वक्ष, टहनी आदि दीषते है तो स्श्य कौ संधादहै?3 


र, 


^ > 


प्रस्थानव्यमे वेदोका शितेमाग (उपनिपद्‌, क्ता है । 
दद्रोनिवोका अन्तिम त्ख (रहत ( उत्तरमीमासा ) कटटाता 
है | मगव्रदुमीता इन दोनोके समकक्ष कती है, नो कि 
महाभाप्तरूप उतिदाप-ग्रन्थमे सम्पिटित है | उपनिपदोके मंत्र हः 
्रसपश्रके सञ्च ह आर भगवद्रीतके श्टोक ह| परंतु भगवद्रीतकि 
इटोक भगवान्‌की वाणी होनेसे मन्च्रख्य है ओर सर होनेषर भी 


तापय गम्भीर नेसे पू्रख्प है । इस प्रकार भगकरीता उपनिषद्‌ 


ओर त्रदमस्रफे समकक्ष दै । दूसरी वातः उपनिषद्‌ अधिकारी 
पुरक कागदी चीज हि, ब्रह्न विद्यनेके काम्की चीज है, 
प्रतु गीता सभीके काकी चीन | दत्तको विद्रत्तकि विनां भी 
सच समश्च सक्ते ह | 

भगवद्रीता एक अटोकिंकः विचित्र भ्रन्थ है ] इमे साधकके 
दिये उपयोमी पूरी सामग्री मिच्ती दै, चषि वह फिसीभी देराका, 
किसी भी व्रेपका; किसी भी वणका, किसी मी आश्रमका, किसी 
भी सम्प्रदायाः) किसी भी समुदायका फोर व्यक्ति क्यो न हो| 
कारण इसका यह है फिडसमें किसी समुदाय-वरिरोपकी निन्दा 
या. प्ररसा नीं £ प्रसत इसमे बास्तत्रिक तकी ही प्रशंसा दै । 

वास्तविक तत्व क्या दै १ वाश्तव्रिकं तख वह्‌ दै, जो सम्पूणं 
पसितेनसीठ प्रकृति ओर्‌ प्राकृत पदा्थेसि सर्वथा अतीत ओर 
नित्य-निरन्तर एकस-एकरूप एटनेवातर ठै । जो जौँ टै ओर 
जसा ६ बास्तव्रिक त्व बर वैसा ठी पृणरूयसे वियमान है । 
परंतु पलितनशीटके रागके कारण उसका अनुभव नहीं हता । 


३, 


क = 
५ नै ४ „ 





तरार 


परि? 
पदप 
पररि 
सोम्य, 
समे 
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पंजयने पिछले दोक भगवान्‌ कष्ण ओर अजनके संवादो 4 

“अदूभुतः वताया ओर यदौ भगवानके तरिराट सपकतो अत्यन्त अदभुत 

त्रताति ह । इतका तात्य है किः संवादो तो अव भी पद्‌ सकते 

है, उसका विचार कर सकते है, पर उस विटपे दरान ऋत | 

नहीं हो सकते । इस वास्ते बह रूप अव्यन्त अदभुत हं । 


गयार्यै अव्यायक्रे नवे दोक संजयने भगवान्‌को‹ महायोगेद्यरः 
वहा है । गरौ "विस्मयो मे महान पदसं कदत तेहैकि 
महायोरोदवर्‌ भगवान्‌ रूपको यादं कलसे महान्‌ विष्मय होगा ही | 
दसी व्रात, अज्जुनको ती भगवान्‌ने कृपासे द्रवित होक विच 
दि्वाया, पर मेरेको तो व्यासजीकी कपि देखनेक्षो मिक गया | 
अर्थुनने जव यह कहा कि महारज ! म आपके वरिटल्यको 
न्व सवता दकि नहीं १ तो भगवान्‌न अजुनकौ अपना स्प 
दिखाया } भगव्रान्‌ने कहा क सरे आद्चर्यमय स्पको ९ मे 
दारीरके एक देरामे देख-- ददेकस्थं'"" "मम देहे ११।५ 
एवं दशमं दखनेका अथ हआ किं त जी टट ठान दी प्व 
अनन्त ब्रह्मण्ड दीख्गे 1 भगवान्‌के दारी सव वाते कतम चरा 
जो बातें मूतकाल्मे वीत गयी ह ओर जो मवमे वीतनेवी € 
सवर वातं मगवान्‌के हरीर वतमान धीं 1 इत कत फ 
भ्वच्चान्यदृदरष्टमिच्छसिः ( ११।० ): प्रदे अनो 
यह कहा कि तेरे मनम यह जो जाननेकी च्छाद । 
जतिमा ? किस पक्षम क्याहोणा! कौन मरणा १ व्ह रः 
दरीस्मं देख ठे । ईसं प्रकार भगवानूमे च वर श 





[ध] 


€ 

सवधा रागरहित हौनेप उस्स्त खतः अनुभव हो जता है । इस 
वास्तविक तका अधिकारी वही है, जो पलितेनस्ी सुखे कभी 
नैता नरह, अटता नहीं । अ्युन अपने स्यि कर्वव्यका निर्भय 
तो नदी कर स्के, प श्रव्यं मिन्नेते पु्ठ हो जायगा रसा 
ब्रहम उनको नही धा | हरेकके जीरनमे देसी हक्चल आती ही 
ह, फिर मी वह अपनी पुरानी चाक यानी सुङगी अपक्ति नहीं 
छोडता--यही उप्तसे गर्त होती है । 


मीताी मापा सस है ओर भाव वडे गम्भी( है । प्ाधनोक्षा 
वर्मन करम रितारपूर्वक सम्म, एक-एक स्राधनको कई वार 
यटनेमे संकोच नह्य किया गया है, फिर भी प्रनयका कठव नटी 
वदा ह | पे सक्षम ्रि्ासपैक यथां ओर पूरी वान वतानेवाला 
यो ग्रन्थ नदी दीखता । मनुव्य हरेक परिषितिमे परमात्मनचवको 
प्रात कर सकता दै; युद्र-जैषी घोर पररिस्थितिमे मी अपना कल्याण 
कर सकता है-ज्यव्रदारमात्रमे री पमाभकी कत्य मीतामे तिायी 
गयी है| इस वस्ते इसवेः जोड़ेका' दूय कोर प्रन्थ देखनेमें 
नह आता । 

मीताका मन लगाकर पाठ करनेमात्रते शान्ति मिती है। इसकी 
विपि यह्‌ है कि गीताके पूरे स्टोक अर्यसदित कण्ठस्य कर ले, फिर 
एकान्तम वैठकर्‌ गीताके अन्तिम द्टोया---भ्यत् योगेद्वरः कृष्णः"? 
( १८।७८ }--भर्हेसि लेकर गीताके पहले सेक धमे कख्छेमे 
पी २८१।१ }-यदौतक विना पुस्तकके उल्या पाठ 


४८० ` ग।ताक्रा सार 


गीता प्रचठित प्रति अनुसार अमद अध्यायोके सम्पूर्ण 
शोकः जोडनेपर्‌ ५७४ द्टोकं भगवान्‌ ` ्रीकरष्णके, ८४ अनक, 
४१ संनये ओर्‌ एक रलोक चतराषट्का है, जिनका कुल योग 
५७०० हता है। इन सात सौ स्वको ६४४ सोक व्रत्तीस 
अक्षरोके है, एकः शोक ( ११। १) तैतोस अक्षरो दै, ५१ चय 
चौवाठीस अश्क है, तीन व 11 


""तिवोमिं पाये जति ह ऊर दूसरे गीताका गहराईसे मरिच करनेपर 
ककि अनुसार गीता-पस्ाणकी गति ठक्रि-ठीक बैड जातौ दे । ` 
गहामारतकरी जिन प्रतिय हू गीता-परिमा गयो उपरक्त 

मिटे हैः उनका परिचय इत रकार _ 
( { ) गीते; गोरखपुरसे प्रकाशित _ 
० ६८६३ 
(२) सनातनधमं त्र, खरद्वादते प्रकाशित. 
शीरामखसूपक्रत दिन्दी टीका, पर १८४. । 
( २) महाभारत प्रकाल्चक मण्डल, मालीवाङ्ा, दि्ीसे 
रकाद्ित-- 
श्रीगयाप्रसाद गास्लीक्त हिन्दी रीका; ० २८७ 
( ४.) खाध्याय मण्डल्दवारा प्रकाशित , 
श्रीपाद दामोदर सातवलेकरछ्कत हिन्दी रीका प्र २२१ | 
(५) श्रीदारफापसाद्‌ खसद्वारा किया मदाभारतका हिन्द 
अनुवाद्मात्र; प्र १४६ ~ 
( ६ ) महाभारतकी नील्कण्टी दीका 
मूले गौता-परिमागवोधक सलक दिये है; किव उ 
रीक्रान करफे गतता खगीता कर्तन्याः इत्याद्यः २ 
भ येकः गोन. पययन्तेः एसा लिलि दरे । 


[न, 


ध (५) [क =, श, रोई = 
कत्ता चखा जाय ता वदी शन्ति सिक्ती ह । कई भी कठः 
द पकता ह । 


मीता एक प्रासादिकः रन्ध है । इसका आश्रय लेक पाट 
करनेमात्रसे वडे विचित्र, अकि ओर रान्तिदायक भाव स्फुरिः 
होते है । मीताक्र प्रतिदिन एक या अनेकः वार्‌ पाट किया जाय 
तो उससे गीतके विदेप अथ सुसि होते हं । मनमे कोः 
श्ल दोवी है तो पाठ करते-करते उपका समाधान हौ जतः 
ह ! इत वस्ते सव भाई-बहर्नोको गीतके मावोको हृदयङ्खम करन 
चादिये ओर उसके, अनुसार अपना जीवन वनाना चाहिय । 
| गीताका ताद्य 
` गीता किसी वादको लेकर नहीं चटी है अर्थात्‌ हैन, बद्रैत. 
विशिष्टद्रत, देतात; विद्ुद्राद्वत, अचिन्त्यभेदभिद अषि किसी 
बादको, किसी एक सम्प्रदायके किसी एक सिद्धान्तको लेकर नहः 
चली है । गीताम खात रक्षय यह रखा गया ह किं मनुप्यमात्रका 
प्रत्येकः परिस्ितिमे कल्याण द्यो जाय, ब्रह किसी भी परसिखितिरे 
पटमात्मप्रा्िसे वित न रहै, क्योकि मनुग्य-मात्रका जन्म कैक्ट 
धपने कल्याणके च्य ही हआ है । संसासिं रेसी कोई भी परिखिति 
नदी हैः जिमर्मे मनुप्यका कल्याण नहो स्कना्ो | काएणकि 
तमः प्रत्यक परिखितिमे समानखूयसे विचमान दै ¡ इस वास्ते 
क्के समने कोदमी ओर कती भी परति्थिति आये, | उसका 
र सदुपयोन करना दे ¦ सदुपयोग कनेक अथ ईै-दुःखदायी 
रिस्थिति नैप दु्डकी इन्छाका व्या करना ओरं सुखदाय 


++ 


४४८ ` गाताका सार 


होमे ठतो श्रीकृणाज्न-संवादः दी नं वन पायेणा । अतः (अज्जन 
उवाच तो भगव्त्रेसि ही है ओर शङ्कामात्र-अजुनकी हं | 
राकस ग्राहक श्रीभगवान्‌ 
अटारहवं अघ्यायके ७२ वे श्छोकमे भगवान्‌ खयं ही प्रन कर 


५ 


र्दे है णवं ७२बें श्छोकमे लोकसंप्रहकेषव्िि अजुनके माध्यमसे खयं . 


ही उत्तरदेषेहें। । 

भगवान्‌ ओर संत-महात्माओकी वाणीम कद्‌ जगह रसा प्राया 
जाताहैकिवे खयंदही साघक्र व्नकर्‌ प्रघन करते. है एवं गुरु 
वनकर्‌ उत्तर भी देते है । उदाहरणाध, अनुगीता ( महामास्त ममे 


डः ^ 4 न ए (- 
खयं श्रीमगवान्‌ने अजनके प्रति यह रदस्य प्रकट किया दै-- 


\ 
3 


अदं गुरुमेहावाहा मनः शिष्यं च विद्धि मे। 
त्वत्पोत्या गह्यमेतच्च कथितं ते धनञ्जय ॥ 
( महा० आश्वमेधिक ° ५६।४६ ) 
महावराहो ! मै दही गुर द अर मेरे मनको दी शिष्य 
समशो । घनञ्चय ! तुम्हारे स्नेदव्डा मैने इस रदस्यक्रा वणन 
कियाहे।' 
ल इराचायजी ९. जी वा = "श = ~ 
श्रीराद्धुराचायजी महाराजक्ी वारिं भी रेप आतादहैकिवे 
वयं ही दिष्य व्रनकरप्रस्न करते है अर खयं दही गुर बनकर 
उत्तर ठेते है-- 
अपारससारसमुद्रमध्ये सम्मर्जत। मे खरणं क्रिमस्ि। 
गरो छपरा कृपया वदेत दधिरे वेदापाद्‌स्वुजदीधनोका ॥ ` 
( प्रद्नोत्तरी ‰ ) 


गाता सार #) 


पंरिसिति. अनेपर सुखभोगका तथा ह - वनी रहै सी इच्छाका 
ध्याग कला. ओर उसे दृ्येकी सेवे ठ्गाना । इत प्रकार सदुपयोग 
कलेसे मनुप्य. दुःखदायी ओर सुखदरयी दोनों परिथितियोसे ऊंचा 
82 जाता है अर्थात्‌ उसका कल्याण ह्यो जता दै । - 


एक खयं परमात्मा है ,ओर.९क परमा्माकी त्रिक्षण शाक्त 
रकृतं &ै | ये दोनों अनादि है| खष्टिसि पत्रं . परम्म 
बहु स्यो प्रजगयेयेति, ( छान्दोग्य ० ६ । २ । २ )--रेसा सक्त्य 
हुभा । इसत संकल्यसे सि पैदा हो गवी अर्थात्‌ .एक 
परमात्मा प्रेमृद्रिके व्ि खयं ही श्रीकृ ओर श्रीजी--इने'दो 
रुूपोमिं प्रकटे हयो गये ¡ उन दोर्नोने परस्पर लेलनेके व्ि एक खेल 
एवा । उप्त सेवके व्यि प्रमुके संकत्पसे अनन्त जीवोकी सृष्ट 
हई जो कि अनादिकालसे ये ) † खेट ॒खेवते ` हृषु उन" जीर्वोमिं 
श्रीजीका तो भगवानूकी तफ दी आकपण्‌ रदा, खेलें उनकी मूर 
मय हई तो श्रीजी ओर भगवानूमे ,प्मवृद्धिकौ लीला दई । दूरे 
जितने .जीव थे, उन सने संयोगजन्य दुखके व्येप्रकृति ओर प्रकृतिके 
पदाथेकि साथ अपना सम्बन्ध मान दिया, जिससे वे जन्म-मएणके 
चक्क पड़ गये | अद अगर वे जीव ्रकरतिके पदाधेसि व्रि 
हकरं परमात्माके सम्मुख हो जार्यै, तो उनका जन्म-मरण 
दुःख सदकि व्ये ट जाय । 'जीव उन पदाति वख हौ करके 
परमाताके सम्युखहो जय---इसीके व्यि भगवद्रीताक।! अवतार हआ है । 


7 


; -उस- मनि इए सम्बन्धको तोड़कर ध्योगः अर्थात्‌ भगवानके 
साथ खतःसिद्र नित्य-सम्बन्धको पह चानमेकरे व्यि . गीतानि तीन 
उपाय-वताये है--कर्मैयोग, ज्ञनयोग ओ भक्तियोग । पराकृत पदु 


गी° सां० १-ख- 
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करते हे । प्रतु भगवा 
मोह नष्ट न म 


गीताका सार 


ध भ ज च [+ । ध 
न्‌ पव्ञ हनेसे जानते है कि अभी अजुनका 
हे । इसव्यि अजुनकी वातको खीकार न. 


त्क अप्रना उपदेश वद्र स्ते है एव न्द जनानेके व्ये 


ग्यारहवे अध्याये ही 


[ष ५५५ भ भ (1 । 
४९्व स्तोके कते नाते व्यश्ा 


माच विसूढभः (वः) अधति मोदके सवधा चेले जानेपृर्‌ व्याङ्कुलता 


ओर विमूटभाव पदा 


४ ~ <. ु 
टा नही ह्यते; रितु मैया अजुन ! तुद्य 


भ्यङ्ल्ता ओर विपूहमाव दोनों ही होषद्हे हैः अतः त्‌ देवे: 
कि अभी तध मोह स्व॑था न नहीं रजा है| 


पवि ष्‌ ०, (~ ध [र 
उपयुक्त व्रव्िचनसे यह सपश प्रतीत हो जाता है कि अर्जनकी | 
सीकति विना भी सुरवज् भगवान्‌ ( १८ । ६६ के वाद्‌ ) यह 
जान जते है परि उसका मोह सरथा न हो गया है, ओर अव यह्‌“ ` 


मेरे साधरम्यवो प्राप्त 


दो गया है । परन्तु लोकं प्रह करनेके द्वये 
न 


न ५# ५ ि ६ ७ ध = 1 
७२३ स्के प्रघ्न कते हे एवं ७३बें स्टोकरें अजने माध्यमसे 
खयं ही उत्त देते है, जिससे खोगोको पह माद्टमहो जाय कि. 


गीताक्रो एकाग्रनापूवक 
ॐर्‌ तचवक्री प्राति हो 
पह ( १८ | ७३ ) 
लोकसंग्रह न्रियिदी 


उुननमातरसे मोहका सर्वथा नादा हो जता है 
जनी ह । अतः मगवत्‌-तावर््य-प्रत अजुनका 
योक मगवानूका ही मानना चष्टे | > 
अनसे यड द्येक कर्टवरति है | 


भगवत्खलूप अर्जुन 


जिस प्रकार ममवत्‌-ए्गागकिके वादं अजुनकरे भगवते 
- ¢ 
ठोनेसे श्येकर्य जयन उवाचः भगवानूकरे ही स्क मनेग 


न ~ 


= सीताकां सार 


म्बन्ध तोडना प्कमयोगः हे, प्रकृतिसे सम्बन्ध-विच्छेद करके अपने 
शुद्ध खरूप्मे सित्‌ होना ्ञानयोगः है ओर संतारसे सम्बन्ध-विष्ेद 
करके करवट परमापमके सार अपना सम्बन्धं स्वीक करना 
(भक्तियोगः है | 
॑ कमयोग 

दसम ठो शब्द हैक ओर योग । ईम एक कमिकञन 
है ओर दूसरा योगविज्ञान है । कम केवल संसारके व्यिहीदै, 
अपने व्ि वरिल्ुख नदरा अनुभव हो जाना कर्मविज्ञान दै 
ओर मगत्रानके साथ हमारा नित्ययोग ( कभी वियुक्त न होनेवाला 
नित्य अटक सम्बन्ध ) है--रेसा अनुभव हो जाना योगिज्ञान दै । 
कर्मविज्ञानका पूणतया अनुभव होनेपर योगिज्ञान प्रकट हो जाता है । 


जनतवः प्राणी अपने व्यि कुठ भी करता है, त्तकः ह्‌ 
क्मवि्ञानसे सर्वथा दूर ही रता है । कारण फि अपने ्ि कलेस 
प्रकृति ओर प्रकृतिजन्य पदेकि साध सम्बन्ध बना रहता है। 
जवतकर वमेविज्ानसे. दूर रता दै, तत्रतक योगव्रजञानका' आएम्म ही 
नदी होता । स्थूट, सह्म ओर कारण-रपीरसे होनेवास् करममात्र जब 
केवट संसारके रिते च्यिहीद्योने ठता है, तव कर्मविज्ञान 
समाप्त टोकर योगविज्ञान शुरू हो जाता है । जव कर्पविज्ञान ओर 
योगव्रिज्ञान--दोनों वास्तग्रिकतापर पर्हैव जाते हं, तव प्राणी 
ठत हो जाता है अर्थात्‌ जव ॒कानेका राग ओर पानेका छाछ 
वधा मट्‌ जाते हं, तव छामाविक ही न जीनेकी इच्छा रहती है 
न मलेका भय ही दहला है । यदी कर्मयोगकी पूर्णता. है । 


न 


ॐ 
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जव गुरुका रिष्यमे शक्तिपात होताहैतो शिष्य गुस्कादी 


` पवत्य हो जाता है, मानो शिष्यम गुस्का अव्रतार्‌ हो जाता हं | 


“द्रेतामृतवछरी ) नामकः वेद्‌ न्त-ग्रन्थमे चर्‌ प्रकारसे राक्तिपात होनेकी 
वरात आयी है--८१) स्पश्ष॑से; जसे पुर्गी अपने अण्डप्‌ वरेदी 
एहती है ओर इस प्रकार उसके स्पद्रा यानी सम्बन्धसे अण्डा पक 
जाता है, (२) शब्दस; जसे बुरी आकाशम शब्द क्ती हई 
धूमती स्दती है अर इस प्रकार उसके शव्दसे अण्डा पक. जाता हैः 
(३) दष्िसेः जसे मटी थोडी-थोडी देम अपने . अण्डको 
देखनी रहती है, जिससे अण्डा पक जाता दै, (४ ) स्मरणसे; जसे 
कटयी रेतीरे भीतर अण्डा देती है, पर खुद पानी भीतर 
रती द्रई उस अण्डेका निरन्तर स्मरण करती रहती है, जिससे अण्डा 
पक जाता है *] भगवान्‌की तो स्फुरणामात्रसे दी जीका कल्याण 
हो जाता है, पर गीताको देखनेसे पता चलता है कि भगवानूका 
अचुनमे चां ही प्रकारसे राक्तिपात द है । मगवान्‌ ओर अयुनका 


सम्ब [+ ८ ह [3 (> भ न 
न्ह स्श्चसे होनेवाद्या शक्तिपात है | दूसरे अध्यायके सातवे 
माम 


% उद्यपुरमं पिचोल्या नामक एक परसिद्ध सरोवर है ¦ एक वार 
एकर सन्त वहा गय ओर वर्हुके नाविकेसि उन्दने कवीके याद 
करनेमावरते अरण्टोक्रा पोधण होनेकी सतव्यताका पता क्रिया | नाधिकोनि इस 
वातकी पुष्टि की । वद रेतीमे एक कखवीके अण्डे दुवे पडे ये, जिसका 
पता नाविकरोक) शा] नाविकरोने पानीमे अपना जाल फैलाथा } जब्र उस 
जाय वह्‌ कवी फेस गी तो उन सन्तने ज्र देखा कि उषछके अण्ड 
गल गयेथ । इसतते पता चल्ता दै किं जाल्म फंसनेसे ज घवररादय्मे 

कवीका. सरण दृटट गया तो उसके अण्डे गल गये | 


गोताका सार - द 


. कर्मुयोगकी दषस कर्तच्यमात्र. केवल र्तत्य-पादनके वचि ही 
सदना"है घयात्‌ कर्मात्र: केवट संसारक सेके च्वि दी कना 
दै । कारण क्रि भन, बुदवि, इद्ि्यो, प्राण, शरीर वस्तु, व्यक्तिः 
प्रदार्थ, क्रियाकी संसारे साय एकता है । इनके साय अना 
किंचविन्मत्र भी सम्बन्ध नहीं ' है । चाहे स्यूटरीरं -ओर प्रदायक 
द्वारा कमं दी, चदि सूनरी दवारा हितचिन्तन, ओर.विचार हो, 
चि कारणररीरके दवारा एकाग्रता ओर निर्विकल्य - समधि दी- ये 
सव-की-सव क्रियार्ट -संसास्की है ।.इत्त.; वस्ते करनामात्र संसारके 
च्िद्ी दै] करनामात्र संसा वि होनेपरे योग अपने व्रि द्योता 
है अर्थात्‌ संतारसे जो संयोग भान रवाह ( वह सम्बन्ध चाहे 
स्थूट-शरीरसे हो, चाहे सू्म-शीरसे हो ओर चि कारणरारीरसे 
हो ) "उत्से सरथा मित्र अपने खरूपके साथ अपने खतःतिद्ध 
नित्ययीगका अनुभव हो जता &-- 
विद्याद्‌ डुःखसंयीगवियोगं योगसंसितम्‌ 1 

(गीता ६। ९३ ) 


५ ` ज्ञानयोग 

“` जो दक त्रिया ओर पदार्थ है, वे केवट ग्रकतिके दी है| 
उनके साय ` खरूपका फिन्विन्मात्र भी सम्बन्ध न हज न है, 
होगा ओरन लोदी सकता है; क्योकि अपना खरप ॒नित्य-निर्त 
एकरप शहनेवराद्य है ओर प्रकृति तथा भ्रङ्ृतिका कायं निस्तर 
करिया्ीठ है ) प्रकृतिकी क्रियाशीटता सगं ओर महात्तगमे तो श्रय 
है, पर प्रवय अर महाप्रययमे मी इसक्री करियारीख्ता मिध्ती नही, 
्समर्सते चलती ही ली है ! सर्ग ओर महासर्गका आङ्र~ग्सय 
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अव यह शङ्का रह ,जाती है कि मगवान्‌ “नष्टो मोहः ˆ.” 
आदि पद स्वयंके ग्रति कँसे बोट गये ? इसके समाधानम यह कहना 
[र गीताके |च 
है कि उन्हें लोगे यह वतलखाना था कि गीताके एकाग्रतापूवक 


श्रवण, परटन, मनन आदिसे साधक्रकी स्तः पेसी स्थिति हयो जावी ` 
है; किन्तु इसमे वह अपने साधन, श्रवणः परठनः मनन आदिकोः 


नही, प्रुत भगवतकरपाको दी हतु माने । साधनाकी ऊँची अवस्थे 


भी अभिमानवदा कह साधक अटक न जाय, यह तच खोगोमे प्रकट 


करनेके यये अजुनके माध्यमसे यह खीकार किया गया । 
सापारणरूयमे व्िचार्‌ करं तो भी इस सेकके "नष्टो मोहः ` "` 


करिष्ये वचनं तवः पद भगवत्‌-साधम्यप्राप्त मगवतखरूप पुरूषके 


दीहो सकते हैः न कि साधक्के । साधनाकी ऊँची-से-ऊवी 
वस्था भी साधक्मे अभिमान ओर खा्थका बुद्ठ-न-वु अंशा 
एता दी है, तमी तो बह साधक कहलाता है । अतः वह्‌ अपने 
प्रति उपयुक्त पोका प्रयोग वसे कर सकता है श्ये पद तो 
` पूर्णावस्थामे ही कहे जा कते हैं | 

जवतक मनुष्य अपने उदोगसे अपना कल्याण मानता है ओर 
जवतकः उसे वोध नहीं होता, तवतक उसमे अहंभाव पाया जाता 
है । अदहेभावका स्यंधा नाच होनेपर उपे भगवान्‌से अपनी 
अमिनताका अनुभव हो जता है। उसेपता द्ग जाता हैक 
वास्तवम्‌ मने कुठ क्या दी न, सभी काम भगवछृपासे दी इए 

। जव मगवान्‌ने अञयुनसे प्रन फिथा कि प्तूने एकाग्रतासे मीता 
घुनी या नहीं ? तो अजने उत्तर दिया--"नषठो मोदः स्मृतिङुच्ध 


वग्रतादान 


4 
,' | शमर 


^ 
2 प्त # 
॥ [१ ॥ 


धर गीताका सार 


ब्ीतनेपर्‌ प्रकृति प्रख्य ओर महाप्र्यकी तरफ. जाती दै तथा प्रस्य 
लोर भहाप्रययका. आघा समय -वीतनेपर्‌ प्रकृति सगे ओर सहसगंकी 
तरफ जाती है । इस. पलितनसी प्रकृतिके एका कुद अदा ररीप्को 
अपना मान येना ही बन्धन है ओर्‌ अपना न .मानकर परखितनरहिः 
खतःसिद्ध रूपमे सित रहना दयी सक्ति दै. । 
` भगवान्‌ने गीताम कदा दै-- 
न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः 
न चेव न भविष्यामः सयं चयमतः परम्‌ ॥ 
। (२) 

तरू, मे ओर ये राजाटोग--हम सव्र खयं पहले नदीं थे 
यह्‌ वात नदीं अर्थात्‌. जरूर थे, ओर इसके वाद ₹इरीर आदि 
ददथमात्र मिटनेपर हम सव्र तवसे नदीं र्देगे यह वात भी नदी 
अर्थात्‌ जरर रैम ।' 

भव यह्‌ हुंभा कि चेतन तच्चकी नियता, निर्विकास्ति खतः. 
सिद्ध है ओर रीर तथा संसाएकी अनित्यता, विकाप्ता प्रथः 
देखनेमं आती है । इस बास्ते अप्रना खहूप विकारी न्दी 
सकता । कारण कि अगर यह्‌ विकारी ओर पछित॑नसरीर होता 
शीर यर संसारके विकार ओर पलि्वनको कौन जानता 
विकार ओर्‌ पलितनको स्पटीतिसे जानता हँ, वह खद 

प्रितनसीट वौसे हो सकता ह ? 


यद्‌ प्त्यश्च देखनेमे आता ह फि दे, काठ, वस्तु, 
"स्थिति, घटना आद्रि जो कुद भी प्रहृत सामग्रीहै, वं 
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दूसरी वात वह है कि अव्यायके आरम्भे कौन वो रहा है, 
यह वतानेके टिये उवाचः देना आवल्यक ही ह्यो जाता है | अतः 
ध्रीमगवान्‌के वचन चाद रहते हए भी अभ्यायके प्रारम्भे पुनः 
श्रीभगवावाचः दृटोकः देकर परिमणमे उन्हें श्रीभगवान्‌के ही 
स्टोकः माना है | 

तीरी वात, अध्यायके अन्तम पुषिकारूप इति, ठग देनेसे 
नये म्र्थके समान ही अगला अध्याय प्रारम्भ होता है | अत; 
अघ्यायवे आरम्भे “प्रीभगवानुवाचः पुनः देना आवदस्यक होनेसे ही 
्ीव्यासजी महाराजने इसे पुनरुक्ति नही समा | महर्षिं वेदव्यासके 
मने इए नियमोको इधर-उधर करनेवा किंसीको भी अप्रिकार 
नहीं है | । 

श्रीभगवान्‌ ६२० श्लोक 

ईस प्रवण गीताकीं प्रचलित प्रतिके अनुसार भगवान क 
५७४ स्टोकोके साथ श्रीमगवाजवाचः स्प मन्त्र २८ वोर्‌ £ 
भगवत-रारणागतिके वाद भगवल्रेसिति "अजुन उवाचः स्प सन्त 
अर ता भगवतस्रर्प॒ श््चुन उवाचः सहित एवः 
( ॥ ८ 1 ७३ ) यर मिय दठेनेषर श्रमगवानूके ६२० स्मो 
जातं हं । अतः महाभारतोक्त गीता-पल्मिणका यह वचन > 
हो जाता है-- | 


य 


“पटद्तानि सविन्ान च्छोकान माह फेराचः । 


-गीतांका सार ध्‌ 


हमारे साय नही थी, ` आगे मी ` हमारे साथ रहेगी न ओर अभी 
वरतमानमे भी उत्तक्ा प्रतिक्षण वियोग होता चखा जा`रादहै। 
तावपये ह क्रि भाव्यसे दीखनेवादा मात्र संसार { बह समष्टि ह्यो 
या व्यष्टि) अमाव जा रहा है । जो अमावह्यते था ओर्‌. अभावे 
जारहा है, उसकी खतन्त्र सत्ता कैसे हो सकती है ? सत्तातौ 
केवठ सत्य-तत््फी ही है, जो सवका आश्रय तंथा प्रुकादाकं है । 
उसीसे पछितंनकशीर पदायं सत्ता पा रदे है । 

, नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते खतः 1, . 

( गीता २। १६.) 

“असती तो, सत्ता नहीं होती ओर सता कभी .अमाव नहीं 
होता ॥, ~ त 

देसी अप्रनी खतःसिद्र सत्यखूय सत्ता, जो कि अंसत्यरूप 
सत्तासे सर्वथा निर्वि है, साक्षात्‌ ठीक अनुभव कर .ेना ही 
ज्ञानयोगकी पूर्णता हैः। 

भक्तियोग 

जव कर्मयोग ओर ज्ञानयोग-ये दोनों एक होकर पूणं हो 
जाते ह, तो कलना ओर जानना वाकी दुछछ नहीं रहता तथा सद्घ 
ओर परतन्बताका छे भी नहीं खता ¡ पर इस अङ्गता जर्‌ 
खतन््रतामे.भी सन्तुष्ट न होनेसे भगवत्तयी तरफ़ खतः आवर्म॑ण 
हता है- यरद भक्तियोग है अर्थात्‌ अपने-आपको ओर उस 
अङ्गता तथा खतन््रताको अ्मु-चरणमे सर्वथा समर्पित कर देना 
भक्तियोग है । इसको मगवनिष्ठा, भगव्रेभ आदि भी कहते है । 


[र 
-----~ ~~ 


ध । न, स नतः ~ ~~ - 
2 4 4 = (ल "4 ज $ ८4 ॐ ॐ ४4 क आक >> ८ ह) 
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॥ आरती ` 
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ध जय . भगवद्रीते, जय भगवद्वीते | ` 
| दरिहिय-कमर विहारिणि सन्दर सुपुनीते ॥ 

(॥ कर्-सम्-मरकाकिनि = कामासक्तिहरा । ( ॥ 


0 
6 ~) 


 कचज्ञान-विकारिनि विद्या तरह ~ परा ॥ जय 
। निथरु-भक्ति-विधायिनि निम॑ल मरदहारी | 

। शारण-ग्हस-प्दायिनि स्व पिधि सुखकारी ॥ जय० 
राग-देप-विदारिणि कारिणि मोद सदा| 
भवर-भय-हारिणे तारिणि परमानन्दप्रदा || जय० ( 
आएुर-भाव-प्रिनारिनि नाश्चिनि तम-रजनी । 
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मीताका सार 


इसमे भोग अर बन्धना. सवथा, व्याग है [ भोगा व्याग कमयोग 
है ओर बन्धनका त्याग ज्ञानयोग है] । 

भक्ति नाम प्रेमका है ओर वह प्रेम अपनेपनसे. होता है) 
वह॒ असटी अपनापन .. सांस्तछिः प्रदा्थोसे माने . इए नकी. 
अप्रनेयनयेः त्यागे प्रकट होता है; क्योकि माने दए अपनेपनसे दी 
वह टका ह्या है | 

यह जीवात्मा खयं परमात्माका अं दोनेसे खतः पररमासमाका 
ही दे ( १५ ७ ) ओर्‌ शरीर इद्धर्यो, मनः वुद्िः प्राण आदि जो 
कुष्ट सामग्री हमारेको मिटी है वह सत्र प्रकृतिकी है ओर्‌ प्रकृति 
प्रमत्माकी हे ( गीता ७ । ® ) । इस ॒वास्ते अपने-आपको ओर्‌ 
मिटी दई सम्पूण सामग्रीको परमात्माके ही समर्पित कर देना है । एसा 
करनेसे परमातमतच्वसे जो खतःसिद्र प्रेम है, वह जाग्रत्‌ हो जाता 
दै, जिससे कुछ भी पाना बाकी नहीं रता | . 

अगर यह्‌ भक्तियोग आस्भसे ही. किया जाय तो कर्मयोग 
ओर्‌ ज्ञानयोग खतः ही सिद्ध दो जते है; क्योकि ये तीनो ही योग 
आपसमं एक्ता रखते हैँ । 

अधिकारी 

जो अत्यन्त क्कि हैः वे श्ञानयोग' के अधिकारी ह।त 
हैः जो न अयन्त विस्त हैँ ओर्‌ न अत्यन्त आसक्त है, 
भक्तियोगण्के अधिकारी होते है, ओर जिनके ज्ञान ओर भक्तिके 
संस्कार व्रत कम हं तथा जो भोगो ओर कमेमिं आसक्तिवाे 
ह; पर्‌ उस आसक्तिसे दुटकर अपना कल्याण करना चाहते है, 
बे ध्वमयोग्के अधिकारी होते है । इन तीनो साधनेमिसे जो एकका 
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अधिकारी देता है, उसके साथ दृसरेः दोन“साधन मी दहते है 
अर्थात्‌. एवः साधन मु्य ता है अर्‌ दूम्रे साधन गौण रहते है । 
जैसे, जो “नयोगण्का अप्रिकारी होता. है, उसके भीतर भी एेसी 
श्रद्वा भौर विखास रहना दे प्रि कोई तच्च है, तभी वह उसकी 
खोज करता है--यह मक्तियोग हआ, ओर उस खोजमे संसाप्से 

विमुख होना पडता है-- यह कमयोग टृआ । जो “भक्तियोगण्का 
अधिकारी होता है, वह ' मगवानके सम्मुख होकर उसके प्रेमवो प्राप्त 
करना चाहता है, जिसके व्यि वह संस्रसे त्रसुख दोता दै-- 
यह कश्योग हआ, ओर संसासे निटि होकर चटता है--यह 
ज्ञानयोग हआ । जो "कमैयोगण्वा अधिका ह्योत है, उसका, नित्य- 
तच्वपर विद्ास होता है--यह भक्तियोग हआ, भौर मे तकी 
पराति कनेवाद ह--रेसे अपनेको संसरते. अङग मानता है--यह 
ज्ञानयोग हथ । इस प्रकार तीनेमि तीनां आ जते ह । परंतु एक 
समयमे एकः व्यक्तिके द्वारा तीनोका एक साय अनुष्ठान नहीं होता । 
इस वस्ते पुघ्यतासे एक योगका ही अनु्टान हता है ओर उसी 
पूर्णता होनेपर कृतकृत्यता, ज्ञातज्ञतन्यता ओर प्राहपआत्यता-- 
तीनों खतः ्टो जाती ह| 


जी पुय कर्मयोग, ज्ञानयोग ओर भक्तियोग---इनको नही 
समञ्च सकते, वे जीवन्मुक्त, तत्छकञ मगवल्मेमी महापुरुपोकी आक्ञकि 
पयण हो जाते ह अर्थात्‌ जो वे करै, उस्र काममे श्रद्धाभक्ति एवं 


तत्परतापूवर॑वः खग जति है तो वे भी गरुत तर जते दै -: 
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किया जाता है । इस रीतिसे जो सास्य ओर योगको परिणामे एकः 
देखता दै, वही .यथार्यरूपसे देता है ८ गीता ५ | ४.५) । 
यद्यपि इनमे किसी योगके व्यि किंसी योगकी परघीमता नहीं है,. 
किर मी ज्ञानयोगके वि कर्मयोग आवश्यक है | त्रिता कर्मयोगकरे 
सांस्यनिष्ठा प्रा होनी कठिन है; पर कर्मयोगी जल्दी दी खतन््रता- 
पूर्वक ब्रहमको श्राप कर जेता है ( गीता ५। ६) । 

जैसे लेके दो तकी निष्ठे है- “लोकेऽसिग्दिबिधा 
निष्ठा, पसे ही लोके टो तरहके पुरुष है--“दाविमी पुरुषौ लोके, 
८ गीता १५.। १६ ) । वे है--श्षर "( नाशवान्‌ ) ओर अक्षर 
( अविनारी ) । चाहे क्षरको क्षसे गा दे, जो कमेयौग है, ओर 
चि क्षस्म खित होकर क्षस्का व्याग कर दे, जो . ज्ञानयोग. है . । 
परंतु क्षर ओर अक्ष---इन दोनसे उत्तम पुरुप (.परमात्मा ) 
परिकक्षण है--“उत्तमः पुरयस्त्वन्यः, ( गीता १५.।.१७ ) । वरह 
क्षसे तो सदा-सवेधा अट्ग एहनेवाटा है ओर अक्षर ( जीवात्मा ) 
से भी उत्तम है । लोक ओर वेदम वह..उत्तम पुरुष ही ुरुपोचतमः 
नामसे प्रिद है ( गोता १५। १९) । रेसे परमात्मकरि सवया 
सर्वभावसे शरण हो जाना भगवरन्तष्ठा" अर्थात्‌ भक्तियोग है । `" 


सांस्यनिष्ठा ओर यीगनिष्ठ--ये दोनो निष्ठां लौकिक हकर्योकि 
ये दोनों साधककोकी निष्टारं है । क्षत प्रवानतासे कमयोग च्छ्ता है 
ओर्‌ अश्वी प्रथानतासेज्ञानयोग चता है । परु मगवनिष्ठा अदीकिक 
ह छोषिक नहीं हैः क्योकि यह साधककी निष्ठ नहीं है । इत बस्ते 
उत्तम पुरुप--परमातमाकी ग्रपानतासे भक्तियोग - चता है । ता 


ज 
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यह्‌ ह कि भगवनिष्ठा सांल्य ओर योग--दोन निष्ठाओंसे अलग हैः 

ग्योविः यह्‌ निष्टा . मनुप्योकी अपनी नहीं है ओर साधन-साव्य भी 
५ ६) [य्‌ निभर 

नही है, प्रदयुत वेवरट भगवान्‌ ओर उनकी कृपापर्‌ निभर है । 


अटारटर्वो अध्याय गीताका सर क्या! 


यह अटारहर्ोँ अध्याय परी गीताका सारखूप है । इसमें 
भगवान्‌ट्रारा पहले कदे दए विपरयोका उपसंहार किया गया हैः 
जिसमे तीन वातं बिरोपतासे माद्धम देती दै--८ १ ) पहठे अध्यायो 
मे जो विपय सेक्षेपसे कहा गया हं, उतका रदौ विस्तारसे उपसंहार 
विया गयादहै तथा (२) परे अध्यायो जो विषय विस्तारसे 
कहा गया है, उसका यदौ संक्षपसे उपस्हार किया गया है ओर्‌ 
( २ >) पहटे अध्यायेमं कटे हए वरिपयोको दी यँ प्रकारान्तरसे 
अर्थात बुध दूसरे ही प्रकारसे कहा गया है । 


भगवानूके उपदेदामे सुख्यतासे दो निष्ठा्का ही वर्णन 
हआ है, जिनका मगवान्‌ने पपा तेऽभिहिता सख्ये बुद्धिर्योगे 
त्विमां गरणुः ( २ । ३९. ) पदोते संक्षिप्यते भौर "छोकेऽसि- 
न्डिविध्रा निष्ठाः" छानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्‌, 
(८२३।३) पदेसे स्यर्यसे वणन किया है। उन््यं दो 
निष्टाओको त्से जाननेके व्यि अजुनने अटारहयै अव्यायवे 
आरम्भे प्रन किया । इस वास्ते उन्दी दो निरामे अये हर 
विपयोका इम अखारहवै अध्यायमे संक्षेपसे, विस्तारसे अथवा 
प्रकारान्तरसे उपसंहार किया गया है | 
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:. जिस मगवद्रक्तिका सततत वारये अध्यायतकः पिंेपतासे 
वणेन दथा है, वह्‌ मगव्रानूके अपने हृदथकी वात है. चैर दोन 
निष्ेसि विलक्षण है.। वह सांद्यनिषठा या योगनिष्टा नदीहै, 
्र्युत भगवनिष्टा है, जिसमे केवट मगवतपरायणता दै. । इती 
भगवनिष्टकै वगनमें मगवानूने अपने उपदेदाका उपसंहार किया है । 


दूसरे अध्यायके उन्ताटीस्रे स्ोकसे - ठेकर अव्यायकी 
समापित वर्म्रान' कर्भयोगक्रा वर्णन इया है) रि तीसरे 
अध्याये मी प्रधानतासे उसीका क्न हआ है ] वृर अध्याये 
इकसरठवे देके 'मत्परः पद भगवानूकी परायणताके वि आया 
ट, उषी तीसरे अव्यायके तीस यमे भोडा वित्तारसे कट 
दिया । इस प्रकार कर्मप्रवान कर्मयोगे उपासनाका भी थोडा 
साथ दज है । चौथे अध्याये भगवान्न कर्मयोगकी परम्परा बताते 
दए अधने जन्मो शौर कर्मोका तत्र बताया ओर अपने कर्मी 
आदर बताते हए कमंयोगका वर्णन किया । फिर चिव अव्यायमे 
उसी कर्मयोग शौर सांष्ययोगकी वारी-बरसे ( एक वार्‌ कर्मथोगकी 
ओर एक वार सोष्ययोगफी ) चर्चा की ओर अन्तम भक्तिका विवेचन 
करते इए अध्यायकी समापि की । इसे प्रकार दूसरे अध्याये 
पोच अध्यायकी समापितक कर्मप्रधान कर्मयोगका वर्मन हुआ 
हैः उसीको अठएहवे अध्यायके चौथेसे वारहवे र्त्मेकतकं 
प्रकारान्तरसे कदा गया-है । 
“ - रपरचिवे अध्यायके तेर्हवेसे सोहे सृयेकतकः ओर तेरे 
अध्यायके उनीसतसे ' चती स्येकतक् दिचस्प्रथान सांस्ययोगका 
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इस व्याख्याका प्रयोजन 


अनेक सन्त-महापुरपोके सङ्ग ओर वचनोंसे दमे मीताके 
वको समक्षनेमे बहत मदद मिटी है । मीताके मार्मिक भावोका 
पनेको बोध हो जाय तया ओर कोई मनन करे तो उसको भी 
आम ह्यो जाय, इससे मीताकी व्यास्या करनेकी प्रवृत्ति दई है | 
व्यास्या करनेसे हमे वहत॒ आध्यासिक लाम हआ है ओर भीताकरे 
विप्रयका वृत स्पष्ट बोध भी द्वज है| इतना ही नही, इष 
न्या्याके टिखनेरमे गीताका अभ्यास्त ओर मनन करनेवाले जिन 
सजनोसे हमे अमूल्य सहायता मिटी है अंर इस कार्थमे जिनवौ 
प्रेरणा रही है, उनको मी द्र अत्रा अदषररूपसे आध्यामिवः लाम 
इजा है । दुसरे भाई-बहन भी यदि इसका मनन करेगे तो उनवौ 
भी आध्यात्मिक लाभ अवद्य होगा-पेसी मेरी व्यक्तिगत धारणा है | 
भोरक्या होगा, क्या नही होगा--दसको मगवान्‌ जान; परंतु 
गीताका मनन-विचार करनेसे लाम होना है- इसमें हमे कमी 
किश्चिन्मात्र भी सन्देह नही है । 
विनीत-- 
स्वामी रामपुखदास 


॥ ॐ श्रोपरमात्मने नमः ॥ 


। + 
गाताका सार 
| श्रीमद्भगवद्भीताके अटारहवें अध्यायी व्याख्या ] 
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नयेक्तमम्‌ । 
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 
यस्ेयखुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम्‌ । 
देवकीपरमानन्दं छृष्णं घन्दे जगदूगुसुम्‌ ॥ 
अथाएददाऽध्यायः 
सम्बन्ध- 
सरीमगवानूमे दृत्तरे जध्यायके उन्ताटीतवे श्लोकम शषा 
तेऽभिहिता सस्ये वुदधियोगे विमां तृणु ।' पदति निर सास्ययोग 
ओर कर्मयोगी वात कहल हं, उको तीतरं अध्यायके तीसरे 
दलोकमें सस्यिनिष्ठा जीर योगनि्ठके नामत कहा ह । उन दीनो 
निष्ठाजके तत्वक्रो जठग-अलग स्पते ठी, जाननेकी इच्छा अजंनके 
मने थी । परु भित प्रकार भयवानूको सातवेसे पद्रहवे अध्यायतक 
दैवी-समपप्ति जीर आतुरो-तम्पपिको कहनेका अवसर प्रात गहय 
हओ, उत्ती प्रकार अर्जको # तीतर सत्रह्ये अध्यायतक उन 
दोनों निष्ठाओके भिपयमे अपनो जिन्नात प्रकट कनका अवतर रा 
मही हया ।*# सत्रे अध्यायकरे वाद अव अवक्र प्राप्त लेता 
अर्जुन भगवानूके सामने अपनी जिन्नात प्रकट करते हे । 
% तीसरे अध्यायकेः तीमरे दल्योकमे दो निष्ठाः 


ध 
चौथे अध्यायकेः पटे दटोकमे ववाया क मैने इस अः 8 ४ 


गी० सा २- 
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कटा या । इसपर अर्नुने प्रदन तिया श्रि अ्ापरक्ा जन्म तो अभीका दैः 
पिर आपने गिक आदिमे सुधर तमे उपदे दिया ? उत्तस्मै भगवानने 
अपने अवतार ओर कमयोगके तका वर्णन परिया | नौपरे अध्याये 
दी चिमे र्टोकमे मगवाने अर्जनपनो जान पात कनेक आता री-- 
्दुविद्धि प्रणिपानन परिप्रश्न नेवया, ओर वारी स्कर योगे 
सित देनिकी आशा दी “छिन संयायं योपमातिष्ोतिष्ठ भारत |> 
इन दो अन्या-श्रटा आज्चाभोकेः ऋरण अज्ञ॑नने पचिवें अध्यायकफे आरम्भे 
दोनोमि अपने चि एक निर्चित कल्याण रफ साधन पूछा । उसफे उन्तसमै 
भगवान्‌ने पूरा पन्तो परभयाय कषर प्रपनी भोरमे द छटा अध्याय 
आरम्भ क्रिया | 
छट अध्यायके तैत्तीसवे-चौतीसवे दकम अर्जुने मनकी चश्चल्ताफे 
विषय प्रश्न एवा । उत्तका भगवानूने बहुत सक्षपसे उत्तर ठया । फिर 
अनने सेँतीनयेने उन्ता्रसरे श्येफत योम पुरुप गनिके व्रिपयमें 
धष्न प्रिया | उसका उत्तर देते दए भगवान्‌ने छटा अध्याय समास 
किया । चो अध्याये भन्तिम दोक भगवानने अने भक्तो सम्पू 
गेग्रमिं परम प्रष्ठ वरेनाया | मीक चकर भगवानने सात्वं अध्याय 
रम्भ क्रिया रोर उमर भक्तिका विनप्‌ वर्णन क्रिया | 


मानन प्रप्यावके अन्तं आवि ए व्रह्म अध्यात्म रादि ककरर 
भर्जुनने आयय अध्वा्के भारम्भमं सात प्रथन भिय । उनतत 
का उत्तर म॑षपम देष अन्नीन गनि विप्रयक सानवं प्रश्नके उत्तरे 
भगवान वि्नासपत ऽ आरौ अभयाय श्ट । फिर नतव भध्याय- 
म॑जोविपयद्ूट्‌ गया भा, उन घि व्यश्न वरणन नते अध्याये तथा 
य अध्वा गारे दटोकतक़ रिया । द्र भध्याभके नवे, दुवे 
आर ग्वाद्ध शकम भनः ओर उनपर कमारी बान सुनफ़र अर्धुन बहुत 
सन्न दए ओर प्रभावित भी दए । अतः अजुनने ब्रारयेसे अटारहवें 
प्मेकतफ़ भगवान न्ति फी ओर भपनी विमूतिरयोको विस्तारे कद्नेके 


चः प्रश्नो- 


- द्ररोक १ ] मामेकं शर्य बज १९ 


दसवें अष्यायफेः अन्तम ब्दा ङि ष्टे अखन } तेरेको बहुत जाननेकी 
क्या जरू ह ? ओ सम्पूणं संघार अपने एक अशमे व्याम करके 
शित | इमीं वानफो देकर ग्यारह अध्याये आरम्भे अर्जुने 
भगवानूसे अपना व्रिदवरूप दिखानिकेः च्वि प्रार्थना कौ | अपना विश्वरूप 
दिखाफर भगवानने ग्यारह अध्यायके अन्तमं कदा फं अनन्य भक्तिसै 
मेगा दु्धन, आन अर मेम धवे परे तनं दो जते ६। 

ग्मारवे अष्यायकरे अन्तमे भगवानूते भक्तिकी मदिमा की ओर उससे 
पटे (४ । ३८--२३०; ५ । १७--२६; ६ । २४--२९ ओर ८ । 
११--१३ ) निगुग-त्वकी उपासनाकी महिमा कटौ । उन दीनि कौन 
भ्र टै ?--द वात ग अजने वार्ध अध्यायके आरम्भभे पूषा । उत्त 
भगवा वारव अध्यायमे भक्तिकौ ओर तेग्दये-चौददये अध्याथोमि 
नि्ुग-खाधना गी वात कटी । चौदह अध्यायके इक्कीस क्यं अञ्न 
गुणासीतके खत्म, आचर शीर गुणातीत दनेश उपाय पा तो 
भगवानूने गुणातीतकेः खण ओर आचरण वना कर अपनी अव्यभिचारिभी 
भक्तिशनो गुणातीत दने ा उपाय वताया । उसी ( अव्यभिचारिणी भक्ति~)के 





वर्णने भगवान पद्रदवो अध्याय कहा 1 परदे अध्यायकेः अन्तम 
पत॒ सदविद्‌ भजति मां सरवेमतरेन भारतः पदेति यद वान की क दवी- 
संम्पच्चिकाे पुरुप मेरा भजन करने ह, ओर अर्थान्तस्म आसुरी-सम्पत्तिवाले 
पुरर मेरा भजन नदीं कसे । इते पदे भी सातवे अध्यायके पर्ष 
श्लोकम ओर न्रे अध्याये याण्टपे नेहे दयेकमे सुकेतरूपसे दवौ ओर 
आसरी-सम्पततिका वर्णन हा या । अतः दैवी शरीर आसुरी-मम्पक्तिका 
दिस्तारते वणन करनेके च्वि सोचें भध्यावक्रा आरम्भ टमा । 


२० गीताका सार { अ० १८ 
रखोक-- 
अजन उवाच 


संन्यासस्य महावाहो तखमिच्छमि वेदितुम्‌ । 
त्यागस्य च हेषीकेश पृथक्केरिनिपृदन ॥१॥ > 


सोल अध्यायके उपान्त्य श्टोकको छेकर अजजुनने सचहवं अध्यायके 
आरम्भमं निष्ठके विपरयमे प्रन किया | उत्तरम भगवानने तीन प्रकासकी 
श्रद्धाक्रा वर्णन करते दए अध्यायको पूरा कर दिया | सब्रह्वे अध्यायके बाद्‌ 
अव अन तीसरे अध्यायके तीसरे श््रकमे कदी दो निष्कि तको अरग- 
अलग स्पष्ट जाननेके ट्य भगवानके सामने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते है | 

% अर्जुनकः इन दोनों प्रद्नोके उत्तरम भगवानने ज-जो बातें कदी 
है, उनके आधार अर्जुनक मनमे आयि अन्य प्रर्नोका भी अनुमान 
ख्गाया जा सकता दैः जो इस प्रकार दे-- 

( क ) संन्यासस्य महावाहो तच्वमिच्छामि वेदितुम्‌- 

( £ ) संन्यास किसको कहते ट {-- 

किसी भी क्रमे साय कर्तापनका भावन रहना भौर बुद्धिका 
कटी भील्छ्िन दोना संन्यास कटलाता दे ( १८ । १७ १ । 

(२ ) संन्यासके अवान्तर मेद्‌ त्रिते द -- 

विवरक-विचारग्रधान सांस्ययोग ({ १८ । १३-४० ) भर ध्यान. 
प्रवान सांख्ययोग ( १८ । ८९-*५ ) । 

(३) उसका साधक केना होना चादि ?-- 

साचिक दोना चादिवे ( १८ | २६ ) | 

(४) उसकी साधरन-प्रणाटी कमी होनी चाट ?-- 

| विचाररधान सास्यवोग ( १८ । १३-१५ ) ओर ध्यान-पधान 

सास््यवोग ( १८ । ५६ -.३ ) | 


(५) उसकी साधन-सामग्री केसी हेती दह? - 


[भ 


साधिक बुद्धि ओर साधिक धृति ( १८ । ५१) | 


ष 
शि) 
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८६ > संन्यासी भाव कसे हने ई -- 
यह सम्पूर्णं व्रिभक्त श्रागिमिं विभागरहित एकर परमासततखको 
देखता ह ( १८} २०) ) 
८७) संन्यासीकेः आचरण कते दोते ई ~ 
कर्तृत्वाभिमान ओर यग-दरेपसेरहिव दोकर क्म कणा ( १८। २३)। 
(८) सन्यासका प्रक क्या होता दे -- 
नंकरतादहैओरन वेधता टे(१८। १७); तथा त्म प्रविष्ट 
हो जातादे ( ६८ । ५५) 1 
८ ख ) व्यागस् च पीकेदा एक्केरिनिपूदन-- 
(६) स्याय क्रिस कहते? 
फलः ओर आसक्तिका स्याव करे करत्य-कर्म करना ( १८ 1 ६)। 
(२) व्यागके रिते भेद हं {-- ` 
कर्मप्रधान कर्मयोग ( १८ । ४-१२ ) ओर भक्ति-मिधित कर्मयोग 
4 ८ १८ । ४१-४८ ) । 
(३) स्यागी कैसा होना चादि !-- 
नतो अक्ुदाल कर्मे द्वे करता दे ओर न कुदाल कर्म आसक्त 
रीता ह ( १८ । ६० ) 1 
(४) स्वागका साधन केता होना चादि {-- 
कर्मप्रधान कर्मयोगे फ ओर आसक्ति व्याग ( १८ । ९ ) । 
तथा भक्तिमिभित कमरोणम (पदार्थों अपनेपनका त्याग करके ) 
॥ कमेद्वाया परमाताका पूजन करना ( ६८ । ४६ ) ! 
(५) व्याग आचरण केसे होत्रे चादि -- 
अपने-अपने क्मोमिं अभिरति ( तत्सत ) दो ( १८ । ४५.) 1 
(६ ) व्वागीके भाव कैसे देने चादि 
कर्मप्रधान कर्मयोगे तो शतन्यमान् करना दे ( १८ । ९) ओर 
भक्तिमिधित्त कमयोगमे अपने वि कु भी न करके सम्पूर्ण कोके «. 
सदग्यापकं भयवानूका पूजन करना हे ८ १८ । ४६ 91 


२० गीताका सार { अ० ६८ 
दटोक-- 
अदन्‌ उवाच 


संन्यासस्य सदवष्टो त्मिच्छामि वेदितुम्‌ । 
त्यागस्य च हपीकेश पृथवकेदितिपूषद्न ॥ १ ॥ # 


सोल्ट्य अध्याये उपान्त्य द्योकको ठेकर अजुनने सव्रहवे अध्यायके 
आरम्भमे निष्के विपयसें प्रयत किया । उत्तरं भगवान तीन प्रकासकी 
भ्रद्धाका वर्णन कस्ते हुए. अध्याय पूरा कर दिया । सवर्वे यध्यायके वाद्‌ 
अव युन तीसरे मध्यायके तीसरे श्टेकमं कदी दो निष्ठाभेकि तको अलग- 
अरग स्प जाननैके लि भगवानूकेः सामने अपनी जिक्ञासा प्रकट कसते ह्‌ | 

% अर्जुनके इन दोनों प्र्नेकि उत्तमे भगवानूने जो-जे वातं कही 
है, उनके आधार अञजुनके मनम आवि अन्य प्र्श्नोक्रा भी अनुमान 
स्गायाजा सक्रतादैः जो इस प्रकार दै-- 

( क ) संन्यासस्य महावाहो तच्मिच्छापि वदितुम्‌-- 

( ५) संन्यास क्रिसको कहते हं -- 

क्रिमी भी कम्के साथ कर्तापनका भावन रहना ओर बुद्धिका 
की भीचतिन दोना सेवा कता द ( १८ । १७ ) । 

(२) संन्यासके अत्रान्तर मेद श्रिते द -- 

विवेक-विचारग्रधान काव्ययोग ( १८ । १३-४० ) ओर ध्यान- 
प्रधान सांख्ययोग ( १८ । ८९-५५ ) । 

(३) उमका साधक कंमा होना चादि ?7-- 

माचिकं दोना चाद्ये ( १८ । २६ )। 

(४) उसको साध्रन-ग्रणाटी कती होनी चाट 

| विचारप्रधान सांख्ययोग ( {८ । १३-५५ ) ओर व्यान-पधान 

सास््ययोम्‌ ( १८ । ~ -“ ३ ) 1 

(५) उसी साधन-सामग्री केसी होती £ ?_ 


मायिकः वदि ओर साचिक धृति ( १८ । ५१ ) | 


ह 41 
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८६ ) संन्यासी भाव केसे देने ह -- 
यद सम्पूर्णं विभक्त प्राणिमि विभागरदित एकः परमा्रतच्वको 
देखता ६ ( १८ । २०) । 
(७) संन्यासीके आचरण कैसे हेते ह -- 
कतुत्वाभिमान अर राग-द्रेपसेरदित दोकर कर्म करना ( १८। २३)। 
(८ ) संम्यासका फल क्या हेता ई !-- 
नक्रतादै ओरन तरेषता द८१८। १७); तथा त्वमे भवि 
हये जाता (१८ । ५५) । 
८ ख ) स्यागस्य च दीकेदा प्रयक्केदिनिपूदन-- 
८६) व्याग क्रिसिक्ेहं?- 
फट ओर आस्तिका व्याप करफे कर्तव्य-कर्म करना ( १८ । ६) 1 
(२) स्यागके कितने भेद ह 
कर्मप्धान कर्मयोग ( १८ । ४-१२ ) ओर भक्ति-मिभित कर्मपोग 
( १८ । ४१-४८ ) 1 
(३) त्यागी कैता दोना चाहिये {-- 
नतो अकुशल कर्मत द्रप करतादे ओर न ददाल कर्ममे आसक्त 
दीदोतादे(१८। ६०) ¦ 
(४) त्यागक्रा साधन कैश होना चादि 
कर्मपरधान कर्मयोगे कद ओर आसक्तिका चाग ( १८। ९) । 
४ तथा भक्तिमिभित कमयोगर्म ( पदायेमिं अपनेपनका त्याग करके ) 
॥ कर्मोद्वास परमात्मक पूजन करना ( ६८ । ४६ )। 
(५) सयागीके आचरण कैसे शने चाद्ये ? 
अपने-अपने. कमोमिं अभिरति ( तरता ) हो ( १८ । ४५ ) । 
(६ ) व्यागीके भाव कसे होने चादिये -- 
कर्मम्रधान क्मयोगमे तो कऋतव्यमाज् करना € ( १८ । ९) ओर 
भक्तिमिभित कमयोगमं अपने प्विङ्ुख मीन करके सपर्ण कमेकि द्वार 
सवन्यापक भगवानक्रा पूजन कना दे ( १८ । ४६) । 


२२: गीताका सार ` [ अन १८ 
त्वास्यं - 

रन प्रायः दो प्रकारसे टृ करता है--( १) अपने अचरणमे 
टनेके च्ि अँ (२) सिद्रान्तको समञ्नेके व्य | जो केव्रल 
पढ करनेवे; घ्ि ( मीलन च्ि ) सिद्रान्तको समने हः वरे 
केवट पुस्तकति शिद्रान्‌ वन सकते हं अग नयी पुस्तक भी वना 
सकते हैः प अपना कल्याण नहीं कर मकं ।# अपना कल्याण 
तात्रेही कर सक्त है, जो सिद्राम्तकां समञ्चकर उपक अनुसार 
अपना जीवन वनानेके चि तत्पर हौ जाते है | 


यौ अनका प्रद्न भी केवट सिद्धानका जाननेके व्ही 


नदीं ह, प्रुत मिद्रान्तका जानकर उसके अनुसार अपना जीवन 


चनानेके व्ययि ह | अजुन प्रन कते हं फ्रि हे महादाहो! मै 


मन्यासक्रा नन्व जानना चाहना हरं अर दटे हषीकेदा ! हे कैशि- 


निपृटन ! > व्यागका भी नच्य जानना चहता ह | नात्पय यह्‌ ति 


सन्यास र व्याग दोनाक्रा नच अठग-अट्ग जानना चाहता त 
(८ ) त्यागकरा फट क्या हाता दै 
परमा-माक्रा प्राति। ५८ | ८६ ,| 
( ८ ) मन्याम र त्यागका अगमम क्वा मदद? 

दयक दु ना कऋतृन्वामिमान न होनाम्सन्यासः ह(५८। १०७) 


गकम कस्त दरू भा उन निर्टित रहना अर्थान्‌ अपने न्ट्िकरः 
पसन व्याग द! *८ | ५०५५१ 


५ अमत्‌ असत्‌ जाननपर भी तव्रननः सत्‌! प्रात नह्‌ दोतीः 


नवत्त मनुष्य सतक प्रासिको ही अपरे नाव्रनत्रा सव्र रक्षय नहीं 
चन्‌ टत] 


शि 29 
` ~ + 


ग्छठोकः १] मामेकं शरं बज ॥ 





“ णया नञमिदिता सील्येः ( मीता२।३९)- 


म्द 

पदको ही या श्ंन्यात्त' पदसे कदा मया है । मज्द 
अर संन्यासी पर्यायवाची माना ह; प वाचक ५ 
नर स्किन 





स्टोकमे शन्यामः" चंग द्दोकमे 
भ्यसांस्पः" अर छद दृटीकमं म्यन्यासस्वु" ५६ 
प्रयोग दज ह । इस बस्ते यहो अनुनने स्कः 
कटाह । 

उसी प्रकार व्वुदधियंगि न्विमग्य्णुः, (गन १ 
भये (योग, पदवी ही यह याग पदमे का न्य ईं 
भी योग अर व्यागको पर्यायवाची माना हैः = + 
अइतारीसव दृ्येकमे सङ्घं त्यक्वा" तथ इ धचरफर 
न्फटेत्यकन्या, तीरे अध्याये तीदलेच्श््यनन 
च्च अध्याये वी शयवे ध्वस्ता कन्पशामतन" ‰॥ 
अप्यायवे चयि येके शोर" चे र तं गम्य, 
यारे प्टीकमे "सङग त्यपलवा' तथा बह वी कनक 
व्यक्वा-, वाहे अव्यये बाहे देये यायात्‌, ५२)१1 एके 
ही अधमे प्रयोग हृ है। ष कले लो अवन) शप्णेकी 
त्याग कहा है । 
*९१२ ॥१ श्द्लैषर 


१ क्वास्ते 





॥ 


2, स्तताक सस 
५६ जीर कल सतो छोकनेकः तयप दे \ 
- उच्यसे नये सेकं अया हेलिः ख कम जेर फले आक 
रलह नेमस्य द दहै# \ 
य (त्वहः सम्योधन साप्य पचर हे \ अजुन 
त सुरचनक शरन करने न व 2? सम्पू 
तरिषयेकते दहने स्म है, इस त्रस्ते भेरे लकष उत अष एस 
कार दे, जिसे भ विप्रयो सतवे सम रू \ 
हे \ इक प्रमो 
तल जनन 


सम्यन्य 
अज्जुनकी जिज्ञासा उत्तरम पहले भगवान्‌ दूसरे ओर 
लगन चार मत वतति है । 
य्दा दि नन्दिययेषु > क्वनुषञजते \ 
स्तेकस्मसन्यासी मरणारूढसतदोच्ये \\ 


छोक २२३ ] मामेकं शरणं वज यः 
ध इत्रेक-- ध +. 


श्रीभगवानुवाच 
काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः । 
खवक्षमरफर्त्यागं श्राइस्त्यागं विचक्षणाः ॥ २ ॥ 
त्याज्यं दोपवदित्येके कर्म॑ पराहु्मनीपिणः 
यक्षदानतपःकर्म॑ न त्याज्यमिति चापरे ॥ ३ ॥ 
ध व्याख्या-- र 
दरिनिकं विद्रामेकि चार मत है-- 

१--कराम्यानां कर्णां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः-- कई 
विद्वान्‌ कहते ह कि काम्य कमकरि व्यागका नाम (संन्यास है 
अर्थात्‌ इष्टकी प्रापि ओर अनिष्की नितिके वि जो कमं क्रिय 
जति है, उनका त्याग कटनेका नाम संन्यास" है । 

स्--सर्वकमेफलत्यागं प्राुर्त्यागं विचक्षणाः-करं व्रन्‌ 

¢ कमेकि 
कते है कि सम्ण कर्मके फलकी इच्छक त्याग कटनेका नाम 
प््यागः है अर्थात्‌ फठ न चाहकर कलग्य-कर्मोको करते रहनेक्रा 
माम (त्यागः है | 

३-्याज्यं दोपः्वदित्येके कमं परादुमेनीपिणः-- कद विदान्‌ 
कहते हैँ ि सम्पूण कर्मक दोषकी तर्द छोड देना चाहिये । 

# प्टोवत्‌, पद्‌ ग्यकरणफे ति, ओर मतुप्‌? दोनों पत्ययोति 
य्ता दः परेतु दो्नोका अर्थं दो तरहक होता है । चति, प्रत्यय करनेसे 
यौ ्दोभवत्‌, पदका अयं होना दे--करमोको दोपकी तरह छोड़ देना 
चाष, ओर "मतुप? प्रत्यय कसते ्दोप्वत्‌, पदका अर्य दोता दै-- 
दोषरवाले कमं छोड़ देने चष्िये । परंतु यदो वति प्रत्ययका ही अर्थं 
खेन चये, (मदप्‌, परत्ययका नदो; स्योक्ति `मतप्‌? प्रत्ययका अयं 


रोक २३] मामेकं शरणं बज क 
, ~ देक 
श्रोभगवानुवाच 
काम्यानां कमणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः । 
सवकर्मफटत्यागं पाुस्त्यागं विचक्षणाः ॥ २ ॥ 
त्याज्यं दोषवदित्येके क्म परादुर्मनीषिणः। 
यक्षदानतपःकमं न त्याज्यमिति ` चापरे ॥ ३1 
व्याल्या-- ४. 
५५ - व वरदन 1 

दानिक व्रिद्यनकि चर मते दै-- ४ 

१--शाम्यानां करणां ग्परसं संन्यासं कथयो विदुः-- क्र 
वह्ान्‌ कहते है करि काम्य कमेकि व्यागक्रा नाम "सन्यालः हि 
अर्थात्‌ इथ्यी प्राति ओर अनि्टकी निदत्त व्ि जो कमं क्रिये 
जाति है, उनका त्याग कलैका नाम “खन्या, है । 

२-सर्वकमफरत्यागं श्रादुस्त्यागं विचश्षणाः--कई विद्वान्‌ 
कहते ह करि सम्भ कमि फच्की इच्छाका त्याग करनेका नाम 
(त्यागः है अर्थात्‌ फक न चाक कनन्य-कर्मोकी करते रहनेका 
माम श्यागः हे । 

इ--प्याज्यं दोपश्चदिव्येके कम॑ पाुमेनीपिणः- करदं विदान्‌ 

४८८६ € चाये 
कहते हँ फि सम्पूण कर्मोको दोधकी तरह छोड देना चादिये । 

% ध्ोषवत्‌, पद्‌ व्याकरणम वतिः ओर मतुप्‌? दोनों प्रतयो 
यनता टः परेतु दोनोका अर्थं दो तर्का होता ह । षति, प्रत्यय करते 
यो दोषवत्‌, पदका अर्थं हता &-कमोको दोपकी तरह छोड देना 
चाद्ये, ओर तुम्‌? ध्यय करनेते "दोषवत्‌, पदका अयं होता है 
दोषवा कर्म छोड देने चाहिये । परंतु यो चति प्रत्ययका हौ अर्थ 
लेना चादि, भवुप्‌, परतप न; ्योक्रि मतुप्‌) प्रत्ययका अरय 


`रछोक २-३ ] "ममिकं शरणं चज “ २९, 
अन्तगत नदीं ठे सकते; ग्योकिः पेता लेनेपर दरिनिको ओर 
भगवानके मतेमे कोई अन्तर नदी द्देगा । भगवन्‌के मतम कमकी 
आसक्ति आर फएचख्की अपसक्ति-दोनोके त्यागी ही बात आयी है-- 

. सद्ग त्यक्त्वा फलानि च ( गीता १८ । ६ ) 1 . 

ध--भ्यनदानतपः्क्म न न्याज्यम्‌+- त्याग अर्यात्‌ कर्मयोगके 
इस दूरे मतम यज्ञ, दान अर तपरूपर कर्मक त्याग न कनेक 
जत है । परंतु इन तीनेकि अवा वर्ण, आश्रम, परिस्यिति आदिव 
कर जितने कम अते है, उनको करने अथवा न कटनेके पिषयमे 
कुछ गहीं कडा गया है, यह इसमें अधूरापन ह । भगवान्‌; मतमेँ 
इन वर्मोका केवल त्याग ही नदीं करना चदिये, प्रद्यु इनको न 
करते हों, तो जरूर करना चाहिये; कर्यो इन्मेते परतयेक 
कर्म प्नीपियोकौ पवित्र कनेवादा है । साथ ही भगवान श्वैवः 
पदे यज्ञ, दान ओर तपके साय-साथ ती, तरत आदिका भी प्रहण 
करिया है ( मीता १८ 1 ५) । 


सम्बन्ध 

पहले दौ श्लोके दानिक विद्वायोके चार मत वधानेके 
बाद अव भगवान्‌ अगठे तीन रटोकोमे पहले त्यायके पिपयमें 
अपना मत यतात है । 
&ै, वेसे टी घाटा दोना भी व्यापारका फट टे । इसी वास्त भगवानने सिद्धि 
ओर असिद्धि दोनोमे सम रहनेको योग अर्थात्‌ समता कदा टै भ्सिद्धय- 
सिद्धयोः समो भूत्वा समघ्व योग॒ उच्यते (गीता २1 ४८)। क्योकि 
सिद्धि भौर असिदि दोनों कर्मका ए ६ । सिद्धि भौर असिद्धिमे सम 
र्टनेका तात्पर्य है--कर्मफलटमे ममता-असक्ति न कग्ना अथवा कर्मपलते 
अपना सम्बन्ध न जोड़ना । 


` च्ोक २.३ ] ममि रारशं बज ~ २९ 


अन्तात नहीं ठे सक्ते; क्योकि एसा लेनेपर दारानिको ओर 
भगवान्‌के मतेोमे कोई अन्तर नही रहेगा । भगवान्‌के मतम कमकी 
आतक्ति ओर फाव्यी आतक्ति-दोनोके त्यागकी ही वात आयी है-- 
“सङ्ग त्यफ्त्वा फटानि चः ( गीता १८ । ६ ) । 
छ--भ्य्दानतपः्कर्म न न्याल्यम्‌९-त्याग अर्थात्‌ कर्मयोगके 

इस दूसरे मतमे यन्ञ, दान ओर तपरूप कर्मोका त्याग न करनेकी 
जात है । पतु इन तीनेकि अत्मवा वर्म, आश्रम, परिसिति दिषो 
लेकर जितने कर्मं अते है, उनकी करने अथवा न कर्के षि 
दुख नहीं कहा गया है, यह इसमे अधूएपन दै । भगवान्‌ मन 
इन वर्मोका केवट व्याग ही नहीं कना चाहिये, प्युत इनके न 
कस्ते हो, तो जरूर करना चाहिये; र्यो इनमेसे प्रर 
कर्म॑मनीपिोको पवित्र करनेवाखा है ] साध ही भगपानूने चग 
पदसे य्न, दान ओर तपके साध-साय तीथ, त्रत आदिक म॑म्ट 
किया है ( गीता १८ । ५) । 


सम्बन्ध- 
प्रहटे दो रछोकोमें दाश्चनिक विद्रानोके ऋ 
बाद्‌ अव मयवान्‌ अगटे तीन रटोको्े पते वा 


अपना मत वतत ___ ___ _____---- मत वतत ह्‌ | 

वसे दी घाटा द्येना भी व्यापारा फल ६ | ददी वलं न्ट 
भौर भषिद्धि दोनोमे घम रदनेको योग अर्थात्‌ छमा द्र: + 
सिद्धयोः समो मूत्वा समल योग॒ उच्ये, (र्न 
सिद्धि ओर असिद्धि दोनों कका ए ३10 क 
सहनेक तास ६--करमस्मे ममता-आमदि नकन उ स 
अपना सम्बन्ध न जोड़ना । 


[म 


२०  मीताकरासार [ अ०.१८ 


श्टोक-- 
निक्वयं श्छ्रणु मे तन्न त्यागे भरतसत्तम । 
न्या दि पुर्या चिविथः संपरकोतितः ॥ 2 ॥४ 


न्याल्या-- 

ननिरचयं णु मे तत्र त्यगि भरनखत्तमः--हे भप्तवंशियोमे 
प्रे अजुन ! अव मै संन्यास ए न्याग--दोनोमेचे पदे स्यागकरे 
विपये मेत मन कडता ई, उप्ते तुप पुनो । 


र 
इस दत्रेकयेः पूर्वादधकी व्वाल्यवेः रूपम भगवानते पचि ओर 


छठे दरक अपना मत वताया, आर उत्तसरदकी ग्य्राल्याके सपमे 
सातप्रेसे नवं द्ेकरतक तीन प्र निस्के स्यागकरा वर्णन पिय दे। 

+ इस अटारट्पे अध्यावभं सास्ययो सरीर कमपाव - दोनों योग 
दो-दो प्रकास्मै श्रयि द -विचारयध्रान स्यो ओर व्यानप्रधान 
स्यियोम तथा कमप्रधान कमप्रोण ओर भक्तिमिश्चित कर्मयोग । अर्जुनकी 
निशरासाके अनुमार पह नम्परमं विचरय्रवान सस्व, दूरे नम्वरमं 
कमप्रधान ऊमयोगः तीके नम्बरमे ध्यानग्रधान साग्ब्ययोगः, चौय नम्भरते 
भक्तिमिभित करमतरोण शौर पोच नम्बरमें यारणानति ( भक्तियोग) क्रा 
वणन करना चाहिय था | परन्तु भगवान एेा क्रम न देकर पहुल 
नम्धरसय कमप्र्ान कर्मयोष ( १८ । ८२} वृस नम्रे व्रिचारप्रधान 
सां्ययोग (८ । १३-४० ); नोस नम्बस्म भक्तिमिधित कर्मयोग 
८४८1 ८६-‰८ ) आर चोय नम्ये ध्वानप्रवान साग्ययोम ( १८ । 
८९-५५ ) का वणन करके फिर पिव नम्बर णरणागति { ५८ ।५६- 
६६ चन वणन क्रिवि । उसका करण व्‌ द करि भगवान्‌ सांख्ययोगकरी 
अयेध्रा भक्तियोगं वितर मद्धिमा कट्ना चाद ठै क्रि माख्ययोतरं 

सम्पूण कर्मत स्वाय करके णकान्तमं ध्यान करन ज त प्राप्त छता 

ठ, वदी तस्व भक्तिवोणम भगवानक्रा आश्रय सकर मदानव्र काम करते 

हुएभीप्रानहौ जता { १८ [ ५६) । 


- छोक ५} मामेकं दारणं घज ३१ 


श्यागा दहि पुरुषव्याघ्र निविधः संभ्कीर्तितः-े 
पृ्यव्यात्र ! स्माग तीन तर्का कदा गवा है---साचविक) राजस 
ओर तामस । बरस्तयमे भगवान्‌ के मतरे साचिक त्याग ही प्याग 
है; प्रु उक्ते साय राजसी ओर तामसी त्यागका भी वरेन 
अनेका तात्य यह है क्रि उनके विना भगवान्‌ अभीष्ट सालिक 
त्यागी शरष्ता सण्ट नहीं हती; क्योकि परीक्षा या तुखना करके 
किसी भी वस्वी शरष्रना सिद्र केके व्यि दृप्त वस्तु सामने 
रखनी ही पडती ह । 

तीन प्रकारा व्याग वतनिक्रा तायं यड भी है कि साधक 
साचि व्यागक़ो प्रहण करे ओर राजस तथा तामस व्यागका 
त्याग करे । 

श्योक-- 
य्ञदानतपम्कम॑ न त्याज्यं कार्यमेव तत्‌ । 
क्षो दानं तपदचेव पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥ ५ ॥ 


यदि भगवान्‌ अ्जुनयेः प्रक्रमके अनुसार उत्तर देते तो 
भनििमिभित कर्मयोगे वाद ही भक्तियोगका वर्णनं आता, जिसे 
भगवान्‌ उपर्युक्त प्रकारे भक्छियोगक्री जो वरितप महिमा कटना चाहते 
ये, वह स्पष्ट न्दी हौ पाती { इसी वस्ते भगवानने व्यक्तिक्रम करके 
ध्यानप्रधान साख्ययोगके वाद टी मक्तियोगका वर्णन क्रियादै। 

दूसरी वात, जिस प्रकार द्रारीर ओर शरीरीका विवेक सभी योगि्ोे 
ल्यि परम आवश्यक होनेके कारण भगवान उसका वर्णन गीताम सवरसे 
पये (२। ११-र३े०मे) भिय ड, उसी प्रकार फच्छी कामना ओर 
कर्मी आसक्तिका त्याग सभी योगिवोके लि अत्यन्त आवद्यक दौनेके 
कारण यदौ भगवान्‌ प्टाग, का वर्णनं सवसे पले आरम्भ करते द 
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भ्याल्या-- 


ध्यन्ञदानतपःकमे न त्याज्यम्‌'-यज्ञः दान ओर तपरूप 
 कर्मोका व्याग नहीं करना चाहिये ¦ यँ मगवानने दूसरेके मत 
( १८। ३) को ठीक वतलाया है । भगवान्‌ कठोर शाव्दोसेः किसीके 
मतका खण्डन नहीं करते ! आदर देनेके च्य भगवान्‌ दूसरेके 
मतका वास्तविक अंशलेल्ते है ओर उसमे अपना मत भी शामिक 
कर देते है । यदौ भगवान्‌ने दूसरेके मतके अनुसार कहा कि यन्न, 
दान जीर तपरूप कम छोडने नहीं चाहिये । इसके साथ भगवानने 
अपना मत वताया किं इतना ही नही, ग्रयुन उनको न कने हों 
| तो अरर करना चाहिये--“कायेमेव तत्‌; | कारण कि यज्ञ दन 
ओर तप-तीनो कम मनीपिर्योको धवित्र कटनेवलि हैं । 


[इ 04" [प ~ = ~ (^ (५ 
"चव प्दच्ा तापय ह क्रि निन्य, नामात्तक) जा्रिंका- 
सम्बन्धी, शरीर्‌-सम्बन्धी आदि जितने भी कतव्य-कम है, उनको भी 
जरूर करना चाहिये; क्योकि वे भी मनीपियोको पतरित्र करनेवाय है | 


“मनीपरिणाम्‌ः-जो पुरुप समत्ववुद्िमे युक्त होकर कमजन्य 
फलका त्याग कर्‌ देते ह. वे मनीपी हं--कमेजं बुद्धियुक्ता हि 
फं त्यक्त्वा मनोपिणः' ( गीता २ । ५१) | पसे मनीपियोको 
त्रे यज्ञादि कम धवित्र करने हँ । परु ज वास्तवे मनीषी नदी 
है जिनकी उद्धियोँ वशम नी है, अर्थत अपने सुखभोगके चयि 
ही जो यङः दानादि कम कने ह, उनको वरे कम प्रिर न 
क्रते, प्रत्युत वे कम वन्धनकारकः हो जने है | 


शलोक .६ ] ममक शरणं वज २३ 


इस श्परेकके पू्दधिमे, "्यकदानतपःकमै--रेसा -समासयुक् 
पद दिया है अर उत्तराद्धे “क्षो दानं तपः--रेसे अल्ग-अख्ग 
पद दिये है, इसका क्या तत्य है इसका तात्य यह है कि भग्वानूने 
संमासथुक्त पदसे यह वताया है कि यज्ञ, दान ओर्‌ तपको त्यागना 
ग च!हिये, प्रयुतं जणर करना चाहिये, भौर अकग-अल्ग पदोसे 
यह व्रताप है कि इनमेते एक-एक कमे भी मनीधीको पवित्र 
कानेवाल्य है । 

दलोक-- 
एतान्यपि तु कमणि सद्र त्यकत्वा फलानि च । 
कर्तव्यानीति मे पाथं निदिचतं मतमुत्तनम्‌ ॥ ६ ॥ 
व्याल्या-- 

ष्यतान्धपि तु कर्मणि सद्घं॑त्यपत्वा फलनि 
श्पतानि, पदसे पू्वश्छोकमे कहे यज्ञ, दान ओर तपरूप कोको तथा 
शभपि, पदसे साखपिष्टित पठन-पाठन, सेती-न्यापार आदि जीषिका- 
सम्बन्धी कर्म; शाखकी मर्यादके अनुसार खाना-धीना उठना-बैना, 
पोना-जागना आदि शारीप्कि कम, ओर परिखितिके अनुसार सामने 
्षिये अवश्य कर्न्य-कर्म--इन सभी कर्मो केना चषि । हन 
पमस कर्मोको आसक्ति ओर फलेच्छका त्याग करके जद कना 
शौय । अपनी कामना, ममता जर आकतिका त्याग करके 
करमोको केवर प्राणिमात्रके हितके व्यि केत कर्मोका-अवाह 
शासको च्वि ओर योग अपने ल्यि हो जाता है । पतु कमन 
पने न्ि कएनेते कम बन्धनकारक हौ जते ह--पते 
भ्यक्तिलको नट नदय दने देते ¦ ~ , 


भी° घा०२- 


^ 
[व 
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मीतमे कहीं सद्क-( आसक्ति ) के व्यागकी ` वात अती है 


अर कहीं कमेकि फलके त्यागकी बात आती है । इस ` शोकम 


'सङ्कं ` ओर फल-दोनेके व्यागकी वात आयी हं । इसका तसय 
यह है किं गीताम ज्यौ सङ्के व्यागकी वात कही हैः वहा उसके 
साथ फलके त्यागकी वात भी समन. लेनी - चाहिये ओर्‌ जहाँ फठके 
व्यागकी वात कही है, वरँ उसके साथ सङ्गके त्यागकी वात भी समञ्ञ 
लेनी चावे । य्य अयने व्यागके तच्वकी वात पुष्टी है; अतः 
भगवान्‌ने त्यागका यह तच वतलया है कि सङ्ग ८ असक्ति ) ओर 
फट दोनोका दी त्याग करना च्िये, जिससे साधकको यह 
जानकारी स्पष्ट हो जाय कि आसक्ति न तो कममे रहनी चाहिये 
ओर न फलमे रहनी चाहिय । आरक्त न रहनेसे मन, बुद्धिः 
इच्र्यो, शरीर आदि कम करनेके आजार ( करणो ) मे तथा प्रप्र 
वस्तुओंमे ममता नहीं रहती ( गीता ५1 ११ ) | 


सद्ग ( आपत्ति या स्तन्य ) पम होता है ओर फलेच्छा 
स्यू होती है । सङ्ग या आस॒क्तिकी प्षमता वर्होतक है, जँ 
चेतन-खरूपने `नादावान्‌के साथ सम्बन्ध जोडा है | वर्हीसे आसक्ति 
पैदा होती है, जिससे जन्म-मरण आदि सव्र अनथ होते है-- 
“कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसयोनिजन्मसुः ( गीता १२ .। २१ ).' 
आसक्तिको त्योगनेसे नाशवान्‌के साथ जोड़े हए सम्न्धका. विन्छे 
हो जातां है ओर खतःखामावरिक रहनेवाटी असृङ्गताका अलुः 
दो जाता है। 


जोकः ६) मामिदं शरणं बज २५ 


, , इत किपयमे एक ए वात समकचनेकी है फि कई दानिक इस 
गशित्रन्‌ संसाए्को असत्‌ मानते ह; क्योकि यहं पहले भी नही था 
गर पे मी नी रहेगा, इसव्ि वतमाने भी यह नही; 
पतेःखप्न । कड दार्शनिका यद मत दै कि संसार परसितनरीट 
४ ह्दम बदलता रहता है, कमी एक रूप नीं रहता; जैते- 
भ्रपना दरीः । कई यह मानते है करि पलितंनज्लीठ हौनेषर भी 
पंसास्का कमी अभाव नदीं केता, प्रहुत त्ते सद्रा रहता ह+, 
मैसे.जल ( जठ ही वफ, व्रा, भाप ओर परमाणुख्यसे ह्यो जाता 
्, पर खर्यसे ब्रह मिता नहीं ) । इस तष अनेक मतभेद द; 
किन्तु नाश्षवान्‌ जड़का अपने अ्रिनारौ चतन खद्पके साथ कोई 
प्रमबन्ध नही ह, इसमे फिसी मी दारनिवका मभेद नहीं । 
+सषं त्यक्तवा" पदोसे भगवान्‌ने उसी सम्बन्धक्रा व्याग कदा हं । 


! › प्रकृतिं सत्‌ है या असत्‌ है अथवा सत्‌-अपतसे विद्क्षण 
ह १ अनादि सन्त है या अनादि अनन्त है {स गमे 
पेडकर साधवको अपना अमूल्य सपय खर्च नदीं कना चाहिये, 
प्रुत इस प्रकृतित तया श्रकृतिकरे कां संप्तारसे अपना सम्बन्धे. 
व्रिच्छेदः करना चये, जोकि खतः ह्यो हीर्दाहै) खतः 
होनेवठि सम्बन्ध-तरिच्छेदका केवल भनुमव करना है कि शरीर पो 
प्रतिक्षण बदलता ही रहता है ओर खयं निर्धिकारस्पसे सदा थ्यो- 
कायो दहता है । 

` अत्र प्रत यह्‌ होता है कि फट वया हे ! प्रहम्ध-करयके 
अदुारभभी हमें जो परिस्िति, वस्त, देर, काट घादि ` आप्त ^ 


६४ ` गीताका सार ` [ ०८ 


“` ` "गीताम कहीं सङ्ग (८ आसक्ति ) के त्यागक्री -वात आती है 
ओर करटी कमकि फल्के त्यागकी बति आती है । इस ` शोके 
सङ्गं गौर फल-दोनेवि चागकी वात ' आयी है । इसका तात्प 
ष है फ़ गीतामे जह्य सङगके त्यागी गात कृही दै, वँ उपक 
साथ फल्के त्यागी वात भी समन्न लेनी . चाहिये ओर्‌ जँ फलके 
लागी वात कही है वा उसके साथ सङ्गकेत्यागकरी वात भी समञ्च 
ठेनी चाहिये पहा अनने लागे त्वक वात पृषी है; अतः 
भगवरानने त्यागका यह त तत्या है कि सङ्ग ( आसक्ति ) ओर 
कट दोनोक्रा ही त्याग कना चहिये, जितसे साधकको यह्‌ 
जानकी स्पष्ट हो जाय कि आसक्ति न तो कममें रहनी चाहिये 
ओर न फते रटनी चाहिये । आसक्ति न रहनेसे मन, बुद्धि 
इन्दो, शरीर आदि कर्म कनेके ओ जां ( करणं ) मे तथा रा 
वस्तुओंमे ममता नहीं रहती ८ गीता 8.0). [ 


पङ्ग ( आसक्ति या सम्बन्ध 2 रुक्म होता है ओर फकठेच्छा 
स्मूल होती है । सङ्ग या आसक्तिकी प्मता वहतः है, जहाँ 
-खस्थने नाशवान्‌ क साथ सम्बन्ध जोडा है । वहसे आसक्ति 
पदा होती हे,. जिससे जन्म-मरण आदि सव अनर्थ होतेहै 


८८: 
री 


४ 
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^ , इं विषयमे एक ओर्‌ वात समङनेकी है फि क दार्यनिक इस 
रिषन्‌ संसा्को अमत्‌ मानते है; क्योकि यह पटे भी नदीं चा 
जर पीठे मी नदी रहेगा, इसव्मि वतंमानमे मी यह नही; 
ससेःखप्न । कई दार्शनिर्कोका यह मत है कि संसार पछितनरीट 
है, हरदम वदल्ता रहता ह, कमी एवः ख्य नहीं रदत; जैसे-- 
अपना शरीर । कई यह मानते दि पंलितनर्शाल हेनेपर भी 
संसाप्का कभी अभाव नही होताः प्रदयुते तच्ते सदा रहता दैः. 
मैसेःजल ( जल ही वफ, बदल, माप अर्‌ परमायुख्पसे हयो जाता 
ह, पर ल्पते वट मिता नदीं ) । दत तहं अनेक मतभेद दः 
रितु नाक्वान्‌ जड्का अपते अ्रिनाशी चैतन ख्यक साय कोई 
सम्बन्ध नही है, इसमे किसी भी दारनिकका मतभेद नदीं है । 
+सङ्ग स्यक्त्वा" पदो से भगतरान्‌ने उसी सम्बन्धका व्याग कह है } 


क) 


"प्रकृति सत्‌ है या असत्‌ है अयना सत्‌-असतसे षिलक्षण 
ह १.अनदि सान्त है या असादि अनन्त है {दृत सगडमे 
प्रका साधको अपना अमूल्य समय खचं नयं करना चादि, 
परलयुत, इस प्रकृतिसे तथा परकृतिके कायं संप्तारसे अपना सम्बन्ध 
बिन्छेदः करना चाहिये, जो करि खतः हो ही ददयादै) खतः 
होने सम्बन्ध-विष्टेदका केवरं अनुमेब करना दै फि शीर ती 
प्रतिक्षण वदता ही रहता है ओर खयं निर्विकार्पते पदा र्यो 
कायो रहता है \ 


अव प्रस यह होता है किं फठ क्या हि ? प्रसम्धु-करंके 
भसुसार!जमी मे जो प्रिखिति; वस्ठ, देशः काठ धच 
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बह सव्र कर्मोका प्रात फट हैः ओर भविष्यमे जो ` परि खिति, वस्तु 
आदि प्राप्त होनेवाटी हैः वह सब कर्मोका अप्राप्तः फलः. है 1 
प्रातः तथा अप्राप्त फलम आसक्ति रहनेके कारण ही प्रमे ममता ओर 
अग्राप्तकी कामना होती है । इसच्ि मगवान्‌ने (त्यक्त्वा फलानि च # 
कहकर फलका त्याग करनेकी वात कदी है । । 
कमपलका त्याग क्यो करना चाहिये ! क्योकि कफल हमारे 

साय रनेवाव्म है ही नदीं | काण यह है कि जिन क्सि फठं 
वनता है, उन कर्मोका आरम्भ ओर अन्त होता है; अतः उनका 
फल भी प्राप्त अर नगर होनवाख ही है । इस वासते कमफल्का त्याग 
करना है । फलके व्यागमे फलकी आसक्तिका, कामनाका ही त्यागं 
कना है । वास्तवं आसक्ति हमरे खरूपमे है नही, केव सानी 
इं है । [ 
दूरौ वात जौ अपना खह्प होता है, उसक्रा त्याग नही 

रोता; जेसे-प्रज्यव्ति अग्नि उष्णता ओर प्रकारका त्याग नही क्‌ 
सकती । जो चीज अपनी नहीं होती, उसका मी व्याग नहीं होता; 
जेसे-संसाएमे अनेक वस्तुं पडी है, परंतु उनका हम त्याग कर---. 
पषा कहना भी नही वनता; क्योकि वे वत्तु हमारी है दी नहीं । 
इस वास्ते त्याग उसीका होता है, जो वास्तवमे अपना नहीं = य व श 2६ ओर 
% वरहो फतयनिः यदम बहुवचन देनेका तासरमं हरै फ़ सकाममाच 

करम करनवाटोमे बहुत-ते फर्वेशी इच्छा होती ह - '्रहुशाखा ह्यनन्ताश्च. 
दुद गोऽम्यवसायिनाम्‌ः ( गीता २।४१ )| बे इस लोकम सुख-आराम; 
भान-पग्मानः व्रतिषठा आदि चाहते दै मौर परलोकमे खर्म आदिकी 
प्राप्ति चाहते दं । भगवान मतम इन सभी फलकी इच्छामोका.त्याग दे.।- 
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भपना ' मान्या है । देसे दी प्रकृति ओर ग्रकृतिके काय॑ शरीर 
भादि हमारे मही ह पिर मी -उनको हम-अपना मानते है, तो इत 
अपनेपरनकी ; मान्यताका दी त्याग करना है । त्यागसे तत्काठ शान्ति 
मिथती ै-~+त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌, ( मीता १२।१२ ) । 

;* कर्तव्यानि -मनुष्यके सामने कर्तव्यरूपतसे जो कर्म आ जाय, 
उसको फल .ओर आसक्तिका त्याग करके सावधानीके साथ तपता- 
परमकं फरना चादिये । कमयोगमे विधिःनिपेधनो केवर अमुक काम 
कलना "है ओर. अमुक काम नहीं करना है--रेसा विचा तो 
कनां ही है; परंतु अमुक .काम बडा है ओर अपक काम ` टेर 
--देसा व्रिचार नहं करना दै } कारण कि जँ कमं ओर उतके 
फटसे.अपतना कोई स्वन ही नहीं है, वँ यह करम बड़ा है, यह 
कम दोय है, . दस कमेका फक बरदा है, इसत कमका फट टोट 
पसा त्रिचार .हो ही नही सकता | कमेकाव्डा याचो 
होना फट्वी इच्छवे कारण ही दीखता है, जव करि कमयोग्मे 
फलेच्छाका तयाग ह्येता है । 

“+ कर्मयोगते कं्तापनः मि जाता है | कारण कि वर्मयोनी 
टक्के सखोगकी तरह अपने क्लत्यका पाटन करनेमत्रके चि ही 
सम्पण कमं वंरतो है, इस वरास्ते वमवी समािके साय-साथ उसका 
वर्तीपरन भी समत हो जाता है । यदं नियम है कि मनुष्य जिस 
उदेश्यते कम करता है, कमं पय होते ही कर्तापन उत उद्यमे 
विलीन हय . जाता है | जैसे, . बद्रीनारायणका उदेद्य रखकर यघ्रा 
करनेवाखा मनुष्य जव बद्रीनारायण पर्दैच जाता है, तव भे यात्री (4 
ओीरुदध व्ीनारायण जाना दै, यद कर्तोपन नदी रदता । 
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पञ्चक्षी, कीट-पतङ्गदृकष-ल्ता, नाकीय-लर्गीय आदि संमी योनि 
श्रावको भी तिट्ती है, जद वर्तन्या कोर भ्न ही नदी है ओर 
जुहो उदेश्यकीःपूर्तिका -- अधिक्रार भी नदी टै 1 ~ 
~ सम्बन्ध-- 
इफी अध्यायके तये शलोकम भयवानूने तीन भकारे लयागक्ती 
बातत कटी थी | ज अये. रोको उती तत्रि लागा पणेन्‌ 
कतै. है । ४१४, न 
नियतम्य तु संन्यासः कर्म॑णो नोपपदयते। =, , 
मोहाचस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः ॥ ७ ॥ ` 
१." ` व्यस्या-- ५ 
तीन त्क; त्यागका वणेन मगान्‌ इस वस्ते कते हैँ किं 
धर्जुन वर्मक खरूपते व्याग करना चादत। भा--श्रेयो भोभ्तु 
भे््यमपीह टके" ( गीता २ । ५); अतः त्िप्रिध त्याग वताढर 
„ अयनो चैन कराना शरा, ओर अगेके व्यि मनुष्यमात्रको यह्‌ वताना 
याकि निरत कम्रा खेमससे त्याग करना गीतकरो मन्य ( अभीषर ) 
नहीं ' है ¡ मीता तो 'साचिकः त्यागको ही यास्त व्याग मानती है । 
सायिकरं व्यागसे संसारके सम्बन्धका सवरा विच्छेद हो जातां है | 
`` दृप्त बत, सत्रह्यै अध्याये भी भगवान्‌ गुणेकि अनुत्ताए 
श्रद्वा आहार आिके तीन-तीन मेद कहकर अये है ओर अगिमी 
सम्या प्रकरणम ज्ञान, कम. आदिके तीन-तीन मेद कटे ह इह 
गराल्ने वदा भी.-अजुनह्वार स्यागका तत्व पृष्नेपर भगवरानूने वाग 
तीन भेद के ह| ए ध 


८ = 
४ 
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 . "नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपिपद्यते,-पिखले ८ छठे) 
कमे भगवान्‌ने त्यागके विषयमे अपना जो निश्चित उत्तम मते 
वताया है, उससे यह तामस त्याग विल्ुल ही विपरीत है ओर सवया 
निकृष्ट है, यह दतनेके व्यि यहौँ वुः पद आया है । 
` नियत कमोका त्याग करना कमी भी उचित नह है; क्योकि 
वे तो अद्यवरतन्य है । नियत कर्मोका त्याग करनेका। तात्य 
है--वलिवैशदेव आदि यज्ञ॒ करना, कोई अतिथि भा जाय वी 
गृहस्य-धरमके अनुसार उसको अनन, जल आदि देना, विंेष पथमे 
या श्राद्र-तपेणके दिन त्राहमणको भोजन कराना ओर द्रिणा देना, 
: अपने वण-आश्रमके अनुसार प्रातः ओर सायंकालमे सच्या करना 
आदि कर्मक न मानना ओर्‌ न करना | 
(मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः-पेसे नियते 
कर्मोको मूहुतासे अर्थात्‌ विना वपिवेक-विचारके छोड देना तामस 
त्याग कहा जाता है । सत्सङ्गः समा, समिति आदिमे जाना आवर्यक 
था, पर आलस्यम पडे रहे, आराम करने ठग गये अथवा सो गये; 
घमं माता-पिता वीमार्‌ है, उनके व्ये वैको बुवने था ओषधि 
लनेके च्य जा रहे हैः ास्तेमे कीपर लोग ताश-चौपड आदि 
खेक रदे थे उनको देखकर घुद भी चेमे खण गये ओर वैधको 
युना या ओपयि टाना मूक गये; कोरटमे मुकदमा चल रदा है, 
उसमे हाजिर होनेके समय दहसी-दित्लगी, सेल्तमाशा आदिमे का 
गये ओर सम्य वीते गया; शरीरके ल्थि शौच-स्नान आदि जो 


आबद्यक कत्य है, उनको आलस्य ओर प्रमादके कारण चछ 
दिया--यद्‌ सव वामप यागके उदाहरण है | 


न्णोक ७] मामेकं हरणं व्रज ` ४१ 
` शिकत कर्म जीर नियत कर्मभे क्या अन्तर है { श्नि जिन 
कर्मकरो करनकी शाज्ञा दी द; वे समी विहित कम कति हँ । 
उम सम्पूर्ण, वदित कर्मोका पालनं एक व्यक्ति कर षी नदी सक्ता; 
क्योकि शमि सम्पूर्णं वारो तथा तिषियोके परतकां त्रधान भाता 
। यदि एक ष्ठी मलुष्य सत्र वतमर या सव तिपि रह करेगा 
तो किर षह भोजन कवर करेगा १ पतसे यह्‌ सिद्ध इभा कि मलुष्यके 
लि सभी विहित रमः खर नह्य होते । परंतु उन पिरि कमि 
भी"वेण, अश्म जौर परिधितिके अनुसार जिसके नि जौ कत्य 
आवद्यक होता ह, उसके लिये वह नियत कामं कहता £ } जैसे 
जराहमण) क्षत्रि, वैद्य भौर शृद्र--चरो वेमि जिठ-जस वरणे 
लि जीबिका भौर शवीर-निवाह-सम्बन्धी जितने भी नियम है, उस- 
उस वर्णवो चये वे समी नियत कर्म, है | 
नियत वमोका मोहपूरवक व्याग करनेसे षदं व्याग प्तामप्त, हो 
जाता है तथा- सुख ओर आरामके न्ये त्याग कैसे वह त्याग 
(राजसु, श्ट जाताः है । घुले, फलेच्छा तथा आपक्तिका व्याग 
करके नियत कर्मोको कनेते वहं त्याग श्वाचिक! दो जता है । 
तात्मयं यह है पि मोहने उलन्च जाना तामस पस्पका खभाव है, 
सुल-आराममे उच्छा जना राजस पुरुपका समाव दै ओह इन दौमेपि 
रहित होकर सावधानीपूरववः निष्काममावते र्तव्य-क काना पालिक 
मुरुषका सभाव है ! इस सालिक सभाव अयवा सालिकः यागम 
ह्वी कर्मः ओर कर्मफत्से सम्बन्ध-विच्छेद ` होता है, जप शौर तामघ् 
व्यागसे नद; स्यो "राजत ओर तामस्‌ त्याग वास्तव त्याग ह 
ही नहीं| । 
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लेग सामान्य, रीतिसे खसूयसे कर्मोको छोड देनेको दी व्याम 
मानते है; क्योकि उदे परयकष वही त्याग दीखता है । कौन व्यक्त 


कोना. काम किस भावसे कर रहा है, इसका उन्हे परता नहीं 


गता } परंतु ` भगवान्‌ भीतरकी कामना-ममता-आसक्तिके त्यागको 
ही याग मानते है; क्योकि ये ही, जन्म-मरणके कारण है-- 
(कारणं, गुणसड्धोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ( गीता १३ । २१) । 

५ यदि वाहरफे व्यागको दही असली व्याग माना जाय. तो समी 
मलेवा्येका कल्याण हो जाना चाहिये; क्योकि उनकी तो सम्पूण 


~ वस्तुं ट जाती है; ओर तो क्या, अपना कहलनेवादा दरीर भी 


म 


४ ट जाता है ओर उनको बे व्तु्ं प्रायः यादतक नदीं रहतीं \ 


इस त्रस्ते भीतरका व्याग दही -असुटी ल्याग है । भीतर त्याग 
दोनेसते वाहे वस्त अपने . पासं रहँ यान रहै, मनुष्य उनसे 
वता नदं । 

| दोक-- 

दुःखमित्येव यत्कमं कायक्लेदाभयात्यजेत्‌ । 
` स रत्वा राजसं त्यागं नेध त्यागफटं खमेत्‌ ॥ ८ ॥ 
प्राख्या-- 

श्ुः्वमित्येव यत्कमे--य्ग, दान आदि शयीय निधत 
कमणि 'करनेमे वेल दुख ही भोगना पडता है, ओर उने है 
ही क्या? क्योकि उन कर्मोको कटनेके स्यि अनेक नियमेमे वैधना 
पडता ह ओर. खचा भी करना पडता है--दस प्रकार राजस पुरुपको 
उन कमामि केवर दुःख-दी-दुःख दीखता है । द्‌ःख दीखनेका कारण 
यह्‌ हं विः. उनका परस्रेकपरः शाच्षोपरः, शाचप्रहित कमोपर्‌ भौर 
उन क्मवि परिणिामपृर श्रदवा-विदेवास नही है | 


५ ! त 


भ 
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८८. "कायकेदभयायजेत,--राजस पुद्यको शामर्यादा ओर 
लोकमर्यादाके अनुसार चलने - शरीरम क्ठेरा अर्थात - पर्पिमक़ा 
अमेव हयता है #। राजस. पुस्यकी अपने वर्ण, आश्रम. अदि 
धूमका पाटन -कमे जीर माता-पिता गुर, माटिक आदिवी आज्ञाका 
पाठनं करने पराधीनता ओर दुःखका अनुभव होता है तथा उनकी 
आज्ञा भङ्ग करके जैसी मर्जा आये, वेषा कलेन खाधीनता ओर्‌ 
सुखां, अनुभव होता है । राजस , पु प्रायः वदा कते ह क्रि 
(किसीके अधीन -होकर रहना तो केवल शार्वोयी वाने ह~ शाखेन , 
कह दी-ओौर्‌ छोगेने मान खीं] पर है यह पमुप्तमे कोर 

वन्धरन | इसी तह राजस पुस्पेके प्रिचार यह होते ह विं गृहस्थे 
आदम नहीं मिटता, लीयत आदि मरि अनुकूल नदीं ह 
अथवा, सवर बुदृष्वी मर गये है घए काम भस्े व्यि 
कोद एदा न्दी, खुदको तकठीफः उनी पडती है, इम 

बास्ते साधु वन ज्ये तो आएमसे रे, रेदी, कडा आदि 
सुव व्चीञं मुप्तमे मिट .जर्वैगो, पत्थिम नह करना पडेगा; वो 
पेसी, स्का ,नौकी पिट जाय, जिसने काम कमे करना १६ ओ 
सपय जरमसे परिव्ते रहँ, दम काम न के तो भी उस नौकरीते 
हमे" को चुडा न स्के देम नौयरी छोड ठेगे तो हम पदान 
मिख्तीं एदेमी, इत्यादि । देसे व्रिचतेके काएण उन घा काम- 
धन्धा रना अच्छा नहीं टगता ओर वह्‌ उप्तका त्याग कट देता है 


=-= 
1. क कटेराका अनुभव दोनेभे दरीरफी ममता ओर आसक्ति 
करणै | 


क 


१ 
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ययँ शङ्का होती है किं ज्ञानपरापिके साधनम दुःखं भीर 
दोषको वारबार्‌ देखनेकी वात कही हैभ% ओर यदहो कमि दुःल 
देखकर उनका त्याग कनेको राजस व्याग कहा है भर्भीत्‌ कमक 
त्ागका निषेध किया है--इन दोन गतम परस्पर निरोध प्रतीत 
होता है । इसका समाधान है क्रि वास्तवे इन दोनेर्मिःवितेध नीं 
है । इन दोनोमे अलग-अलग विपरय है । वर्ह ( गीता १३। ८ मे ) 
मोगेमिं दुःख ओर दोषको देखनेकी बात दै ओर यह नियत कतेन्य- 


.. कमेमिं दुःखको देखनेकी वात है । इस वास्ते वँ भोगोको त्यागनेकीं 
;" बात है ओर यँ कतेव्य-वर्मोको ्यागेकी नात है । भोगेका तो 


त्याग करना चाहिये, पर कतव्य-कर्मोका त्याग कभी नही करना 


चाहिये । कारण यह किं जिन भोगेमे सुबुद्धि ओर गुणवुद्धिं हो 


ष्टी है, उन मेम वारय दुःख ओंर दोषको देलनेसे भोगे 
वैरग्य होगा, जिससे परमात्मतचकी पराति होगी; पस्तु नियत कतंव्य- 
कममिं दुःख देखकर उन कर्मोका व्याग करनेसे सदा पराधीनता 
ओर दुःख भोगना ही पडेगा--भ्यक्षाथौत्कर्मणो ऽन्य लोकोऽयं 
कर्मबन्धनः, ( भीता २ | ९ ) ! तायं यह हुआ कि भोगे दुःल 
ओर दो देखनेसे भोगासक्ति देगी, जिससे कल्याण 'होगा ओर 
कतव्यमे दुःख देखनेसे कतग्य छटेगा, जिते परतन होगा 
कतन्य-करमोको त्यागनेमे तो राजस ओर तामस--ये दो भेद 
होते ई पर परिणाम ( आट्स्य, प्रमाद, अतिनिद्रा आदि › मे दोनो 
एक हो जते ईह अर्थात्‌ परिणामे दोनों ही तामसं हो जति ई, 
# "नन्ममू्युजरान्याधिदुःखदोपानुद्दानम्‌ ! ८ गीता १३८) 





क ९. मेकं शरणं घज ४५ 
मिका फल ` अधोगति होता .है--"भधो गच्छन्ति तामसाः 
(गीता १४} १८) । 
, “ एक.शक्का यह भी हो सकती है कि सत्सङ्ग, भगवत्कथा, भक्त- 
चतत सुनने किसीको वैरण्य हयो जाय तो वड प्रमुको पनेके व्यि 
आवस्यक 'वतग्य-करमोको भी छोड देता है ओर केवल भगधानूके 
भजनम चग"जता है । इस बास्ते उसका वह कर्तन्य-कर्मोका त्याग 
राजतत कटा जाना चादिये १ पर रेसी यात नहीं है । सांप्ात्कि 
कर्मोको छीड़कः्‌ जो भजनम ठग जाता ह, उत्ता त्याग राजस या \ 
तामस नदी, हो सकता । कारण कि भगवानूको प्रात कना मनप्य- 
जन्मका ध्यै है; अतः उस ध्येयकी सिद्धिकेः व्यि कतव्य-कर्मोका 
त्याग कलना "वास्तवं कतंम्यका त्याग कलना नहीं ६, प्रत्युत असी 
कृतग्यको कएना है । उत्त असी कतष्यको फते हुए आदस्य 
प्रमाद आदि -दोप नहीं आ सकते; क्योकि उसकी स्वि भगवान्मे 
रहती हं । परेतु राजस अर तामस व्याग कानेवरा्टमे आर्स्यः 
प्रमाद आदि दोप आर्ेगे ही; क्योकि उनकी रुचि भोरमे रहती है । 
शटोक-- 
कार्यमित्येव यत्कं नियतं त्रियतिऽजुन । 
सद्घं त्यप्या फूं यैव स त्यागः साच्िक्रो मतः ॥ ९ ॥ 

{ / ज्यास्या-- 

"कार्यमित्येव यहो "कार्वम्‌, पदके साथ "इति, भौर "पवः 
कै दो भम्बम्‌ ल्गानिसे यद अर्थं निकाच्ता दै कि केवल करतन्यमात्र 
करना रै ! इसको रए कों फत्यसक्ति नदी, कोई लार्थ॑नस 


नि 
+ 
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र को$ क्रियाजन्य सुखभोग मा नह । इसु प्रकार कतव्यमात्र 
वर्तेते कर्ताका उस कमसे सम्बन्ध-विच्छद्‌ हो जाता है । एसा 
लयनेसे वह कम वन्धनका नहीं ह्येता अर्थात्‌ संसस्के साथ सम्क 
तीं जडता । कम तथा उसके फ आस्त होनेषे दी बन्धन 
हेता है--“फटे सक्तो निबध्यते, ( गीता.५। १२.) 1 ` ` 


भ्यन्कर्म नियतं क्रियतेऽजुनः--राखवरिहित कमेमि मी देकः 
छठ, वणा) आश्मः पररिंखतिके अनुसार जिप्त-जस करम जिस- 


. जिसकी नियुक्ति की जाती दै, ३ सव नियत कमे कहछते है! 
“ ˆ ससे साधको एेसा करना चाहिय गृहस्यको रसा कसना चाहिय, 


व्राह्मण अस॒क-काम करना चायः ्त्रियको अमुक काम करना 
चाये इयादि । उन कर्मक प्रमाद, आयस्य उपेक्षा, उदासीनता 
आटि दोसे रहित होकर तत्परता ओर उत्साहपूवक कसना चाय । 
इसी वासते मगवानूने कमयोगके प्रसद्वमे जगह-जगह समाचार" इब्द 
दिया ह (गीता ३1९१९१२६ ) । 


"स्क त्यक्ता फटं चैव-सङ्गके त्यागका तातपयं है कि कम, 

कम वरनके अं{जार्‌ ( साधन ) आदिमं आसक्तिः प्रयताः म॑मता आद्‌ 
टो, अर पल्करे त्यागका तात्पय हे विं कमके परिणामक साथ 
सम्बन्ध न हो अर्थात्‌ फव्की इच्छ न हो । इन दोनोका तात्यय 

हशि कमं ओर फटमे आसक्ति तथा इच्छाका त्याम्‌ हो 1. 

१ व 
. & यँ यञ, दान ओर तपके साहचर्थसे याछ्रीय विदित-करमेमि भी 
तमयपर ज प्राप्त रो जते ह वे नियत-कयै ल्थि जयेगे | । 


रोकं ९] मामकः शरणं वज ४७ 
। ^". श त्यागः सात्तिको मतक ओर फर आसक्ति तया 
कोमना्ी त्याग करके कर्तव्यमात्र समचकर कर्म केसे बह त्याग 
साछिक ह जाता है । राजस त्याग कायक्छेराके भयसे ओर्‌ तामस 
व्याग मोटपूवक कर्मोका सखर्पसे व्याग किया ` जता है । पर्त 
साच्िक त्यागे कर्मोका खरूपसे त्याग नदीं किया जताः, प्रुत 
करमो" सावधानी एवं तरते, ब्रियिपूव्रक, निष्काममावसे क्रिया 
जाता ६ ¡ सादिक त्यागसे कमं ओर कर्मफटलूपे संसारसे 
सम्बन्ध.विच्छेद्‌ हो जाता है । जसं ओर तामत त्यागे कमक 

खरूपे त्यागनेसे केवल बाहरसे कमेति सम्बन्ध-तरिच्छद दीखता है; 
परंतु बराह्तकमं ८ भीतरसे ) सम्बन्ध-विच्छेद नहं होता । दसंका 
करण यह ह कि शरीरके के मयते करोथ व्याग करनेते कमं 








५ ` 9 गीताभरमे जरे कदी (जटः १८५१८२२ १०१९२ 
८-१० ११-६३, १७-र२ भर १८।२०-२८ ३०-३५१ ३५-३९ 
भ) गर्णोश्ा वर्णन भा 2 वँ सपव, एन ओर तम--यदी क्रम रखा 
गया ह । फेल य ( १८।७-९ मे ) व्यतिक्रम हुमा £ भीत्‌ तम, रज 
भर सत्व-रेषा क्रम रखा गया है । ईसक्रा कारण दे-( १ ) यदि छठे 
शोके वदः दौ ( साव द्लोकमे ) साच्विक त्यागका वर्णन करते तो 
भगवानूके निश्चित मतमे ओर साच्िक स्यागमे पुनरुक्ति दोप्र भा 
जाता । (२) शिसी वस्तुकी उत्तमता तभी सिद्ध होती £ जव उस्फे 
पके अनुम वस्नुका वर्णन द्विया जाय } इस वासते भगवान्‌ सचिवः 
त्यागी उत्तमता सिद्ध करनेफे ल्थि ष्ठे अनुत्तम तामस ओर राजस 
स्यागकरा वर्णन कसते ट । ( ३ ) अगे दसवेसे वारये शफतक भ्तस्विक 
त्यागी का वर्भन हुम ह } यदि सास्विक स्यामक्रा वणन साचि त्यागीके 
परास ( न्ये श्नकमे ) म देते तो ताम त्यागके प॒ ˆ सासिक 
व्यागीका सम्बन्ध ने जुदता । 





ग्छोक १०1] ` गीता सार ४९. 


षट नाुपज्जतेः-चासवरिहित कमम भौ जो व्ण, 
आथमः परिलसति आदिक अदस्य नियत ह ओर जो आसक्ति तथा 
पेचकः त्याग करके क्रिये जते ईँ तथा परिणाममे. जिनवे युक्ति 
होती हैः एमे समी कम दुदाट' कदत ह । साधकः एसे कुदरा 
कम्र करने दण भी उनमें आसक्त नदीं होता । - =, 


प्यागी--कुदाट कमेक कलले जिसका राग "नदी हेता 
चौ अष्ुशाट ककि यागे जिस रेष नही होता, दी अत्त 
त्यागी है* । परस्त॒ ब्रह न्वाग पूर्णतया 'तव्र सिद्ध होता हैः“जव्र 
करमो कमै अथवा न कनेसे जपतेमे कोई र्वा न पडे 
अर्थात्‌ निरन्तर निर्धि्ता-वनी रदे † । रेखा हेनेपर पुरुप 


# दौलुद्धयोभयातीतो निधन निवरतते। 
, गुण्रुद्धवा च विदित न करोति गरार्मकः॥ 
८ श्रीमद्धार १५।७। ११) 


~ भजो पुदप अनुवृन््ता्तिकृल्तारूप दनद्र॑सि ऊँचा उट जाता दै, बह 
शाघ्ननिपिद्ध क्मोका त्याग करता 2 पर दवेयुद्धिसे नष्ट ओर शास््रविदित 
कमकरो करता ‡» पर गुणवुदित्ते अर्यात्‌ रागपूर्वक़ नदीं । जेते धुनोषि 
नलमर चद्व बच्वेकी नितत्नि ओर श्रडत्ति राग-देषपूर्वक नदी दोती, 
यैसे षी उभयातीत पुम्पकी निढत्ति ओर शरडत्ति भी रागदेपपूर्वर नदी 
ती (व्यम लो ्रनता गदती दे, पर राग-देपने रदित पुरुप विजता 
र्ट्ती ट्‌) 1 
{जेव तस्य कृतेनार्थो नाश्तेनद कश्चन । 
न चाद्य सर्वभूतेषु कध्चिदर्थव्यपाभ्यः ॥ 
(गीता३। १८) 


णी सा० ४- 
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(कुट नाटुपज्जतः--याचविहित कमेमि भी जो वर्ण, 
आश्रम, परिसिति आद्रिकेः अनुसार नियत हँ ओर जो आसक्ति तथा 
फलेच्छाका व्याग करके क्रिये जे हैँ तथा परिणाममेः जिनसे मुक्ति 
होती ह, एते समी कमं शुदाट' वटति है । साधक पेते दाल 
करमोकिं कते दण भी उमे आसक्त नही दयता । - 


भ्यागीः-कुदाठ कमोकि कानमे जिसका रा "नीं ह्येता 
अर अद्रा कमेकि व्याग जिसका देप नही होता, "ही असटी 
त्यागी है# । परन्तु बह व्याग पूर्णतया ` तव सिद्ध होता है,“ जव 
कर्मो कटने अथवा न करनेसे अपनेमे कोई क्व न पे 
अर्थात्‌ निरन्त निर्टिता "वनी रहे ¶ । रेषा हौनेपर पुरुष 


# दोपवुद्धयोभयातीतो निषेधान्न निवर्वते। 
,, गुणबुद्धवा च विद्धित न वरोति यथार्मकः॥ 
( श्रीमद्धा० १४।५७। ११) 


भजो पुखप अनुकरट्ताश्रतिकरूच्तारप न्द्रे ऊँचा उट जाता दै, वद 
आाखनिपिद्ध कर्मफ त्याग करता द, पर देधुद्धिसे नदीं ओर शखरविदित 
कमोकौ करता £, पर गुण्रबुदधिसे अर्थात्‌ रागपूवम नदीं । सते घुटनोकि 
नख्पर चसप्ेवलि बच्चेकी निडत्ति ओर शरदृति राग-देषपूर्वक नदीं दती? 
वैसे दी उभयातीव युक निषेत्ति ओर पर्ति मी राग-देपपूर्वफ नदी 
रोती ८ च्यम तौ अकता ग्दती ट, पर राग-देपमे रदित पुर्पमे विरता 
ष्ट्ती दे) 1 
{ तेव तद्य कृतेनार्यो ना्तेनेद कश्चन । 
म चास्य सर्वभूतेवु कशिटर्यव्यपाभ्रयः ॥ 
(मीता३। {८ ) 


भी० सा०४- 
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श्रठे नाचपज्जते--दासरविहित कमि भी जो वर्ण, 
आश्रम, परिखिति अद्रिक अनुसार नियत है अर जो आत्तक्ति तथा 
पचार न्याग करके किये जते. हँ तथा परिणामे, नसे पुक्ति 
होती हः फस तमी कम शवुदाट' कयते ह । साधके कुम 
कर्मो) करने दण भी उने आसक्त महीं दता । - , 


स्त्यागा करमेकि कलमं जिसका एम नदी हता 
शौर अददा कमेकि व्याग नित्त देप नह होता, उही अती 
त्यागी ह+ ! पतु ब व्याग पूर्णतया 'तव सिद्ध होता दः"जवर 
वर्मक करने अथवा न करने अयतेमे कोई पकं न षद 
अर्थात्‌ नित निर्दिस्ता `ननी रहे गु । देता लोनैपर परप 


# दौपवुद्धयोभयातीतो निषेधान्न निवर्तते। 
गुणटुदधा च विदिते न प्रोति गथार्मफः॥ 
( भीमद्धा० २४।७। १६) 


~ म्नो पुय अनुकृ्ता-भतिकरन्गरप दनद्रति ऊंचा उट जाना ह, वह 
शाख्निगिडि कर्मी त्याग करता 2, र दवदुद्धिसे नष्ट ओर याश्रविदित 
करमोदि करा ‰, पर गुणुदधिते अर्यात्‌ रागपूर्व नदीं । जते घुखनोफे 
मल्पर चट्ेवाये व्च्चेदी निदत्ति ओर प्रति राग-देपपूर्वर नदीं दीतीः 
वैसे ष्ठी उभयातीत पुमयगी निवृत्ति ओर प्रडेत्ति भी राग-देषपूर्वक नदी 
शेती ८ बच्चेमे तो अक्ता ग्दती 2, पर राग-देपते रदित पुर्पभे विनता 
दती) 

¶ सेव ष्य स्तनयो नतेनेद्‌ कथन! 
न चास्य म्वभूतेपु कशिदर््यपथयः॥ 
(गीता३ 





गी० सा० ४- १.2 





+ यदय मु समारम्मषः ससंकल्यवा नत स्यर्वाजिः 
प्स्दिनं बुधाः + 


अनान्निदग्धकम णं तमाहुः १. 
( शीता ४ । 4९) 


गूोक ११} गीनाका स्तर ५ 


पिस यः,--उम त्यागी पुस बोः सनदेद्‌ नदीं रहता 1 
त्तमे अमिनभात्रमे शित रहनेकरे कारण उकम किसी तरदका 
सन्ठह्‌ रदमेकी सम्भावना दी नदीं रहती । सन्दे तो वहीं रता है, 
ज्यौ अधूरा ज्ञान दता है अर्थात्‌ कु जानने दै ओर इ 
नदीं जानते । 

मम्बन्प-- 

करमोफो कर्ने रायच टो ऊीर दैडनेमे देप न ल-- 
शतनो श्ट कथो शिवा जाय ? कर्मो सवथाद्यैत्यागव्योनषफर 
रवाः जाय ?--ञ्स सङ्कारे दूर करनेके विवि जगदा छक 
क्ते है । ४ 

द्यम 


न दहि देदशरृता शक्यं न्यक्तं कर्मीण्यदोपतः। 
प त्यामीन्यभिधोयने 
यस्त॒ कमफ से त्यागीन्यभिधीयने ॥ ११॥ 
व्याग्या-- 
म्न हि देदश्चना दक्ये न्यवतुं कमौप्यदोपनः-हधाय 
अर्यात्‌ ददफै साय तादरार्य रण्नेवद पुस्पके द्वात कर्मोका वेया 
व्याग द्योना सम्भव नीं है; स्यति रायीर प्रनिका काय है ओर 
शकन सनः क्रियादीट दै । उस बस्ति गररीर्के सय तदास्य 
( एकता › एनेवाद क्रियासे रहित वंस हो सकला द शर्दो यहे 
४ यह देद्य, पदको देदभिमानी अयत्‌ देदफेः माय तदल्म्य 
मराननेवप्दि मामस्य पु्योकः दी वचर समदना चदय ! रुणयनीन 
मदापुखपरी रेदत भी क्व दोनी रदनी % परन्तु देके साथ तादासम्य 
न ग्ट्नेने उखस्ना उम स्विवाभनि शद्‌ मम्बन्य नदी होना अर्थात्‌ कट टन 
पत्या कनी र्दी वनना। 
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न्योगारुट्ः टो जता है ‰ । 

'सच्चसमाविष्र“--ास॒क्ति आदिका त्याग दहोनेसे उसकी 
अपने खर्म, चिन्मयतामे खतः धिति हो जाती है । इम वस्ति 
उसे 'ससमाविष्टः कडा गया है । उसीको र्पौचवें अध्यायके 
उनमें स्लेवमे ^तस्माद्रद्यणि ते सिना पदसि परमास्मामे सित 
च्ताया गया है | 

भेधावी- जिसके सम्पूणं काय साद्भोषाङ्ग होते है ओर 
कामनविः सुंयल्यसे रहित होते ६ तथा क्रान-अग्निसे जिसने सम्पूण 
कर्मोको भस कर द्विया हैः उसे पण्डितं भी पण्डित ( मेघावी 
अथवा वुद्धिमान्‌) कहते है { । कारण कि कमो करते द्वए भी 
कमेति च्िपायमान न होना वदी बुद्धिमत्ता है} 


दसी मेपरवीफो चौथे अध्यायके अघ्ाहवे सखे 
पृरदौसे ¢ १८०० [ल्‌ 
व्ल शृद्धिमान्यनुष्येषुः पदो सम्पूण मनुप्येमं वुद्धिमान्‌ वताया 
गया हि। 


कमण्यकर्म यः पथ्येदकर्मणि च कर्म॑ वः। 
म वुद्धिमान्मतुप्येषु स युक्तः करस्नफर्मक्रत्‌ ॥ 

( गीता ४। ५८ ) 
यदा हि नेद्धियार्थेपुं न कर्मस्वनुपञजते। 
सवेकल्पसंन्यास्री योगारूढस्तद्रोच्यते ॥ 

( गीता ६।४) 
` व्रस्य स्वरं समारम्भाः कामसंकलवर्िताः। 

आनाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पष्डितं बुधाः ॥ 

(गीना४। ५९) 


६; 


॥ 
~ 
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'विन्रसंशयःः--उस व्यामी पुस्पं कोई सन्देह नदीं र्दा । 
त्म अभिन्नभवरिसे सित रहनेकं कारण उसमे किसी तर्हका 
सन्देह रहनेकी सम्भव्रना ही नदीं सती । सन्देह तो वहीं स्ता है, 
जौ अधृरा ज्ञान होता है अर्थत वु जानते हैं भौर पु 
नहीं जानते । 

सम्न्न्प-- 

कमोको करम राय नलो ओीर येडनेमे देप न हो-- 
इतमौ श्र क्य किया जाय 2 कमो त्वा हयी चाग क्योनषफर 
दिया जाय ?--उस ्ङकाकी दूर्‌ करनेके दिये अगा श्रीक 
कहते रै । 

द्ये 


न हि वेदध्रता शक्यं त्यक्तुं भ्मौण्यदोषनः 1 
यस्तु कर्मफटन्यागी से न्यागीन्यभिधीयते ॥ ११ ॥ 
च्यख्या-- 
म्न दि देदभरनाःः शक्यं न्यप्तुं फमौण्यदरोपनःः--देहधाती 
अर्यात्‌ दके साय ताद्य रखनेत्राले पुर्पकि द्वारा करमोकरा स्वया 
न्याग होना सम्भव नदीं; क्योकि शीर अर्तिका कायं ह ओर 
प्रति खतः व्रियासरीठे दै} इस वास्ते दरीर्फे साय नादास्य 
( एका ) रखनेवाव्य क्रियासे रदित कंसे हो स्वना है रदौ य 
# यत ष्देदश्ना, पदको देद्ाभिमानी अर्थान्‌ देदकेः माय तदास्य 
मानवि सामान्य पुर्यो दी वरचङ़ समना चादधियं । गुणततीतं 
मदापुरपरी देद्ते भी शरिवर्णु दोनी रहनी ‰ परु ददः साय तादात्म्य 
न रहनैने उसन्न उन स्वियांसि नेष मम्बन्य मदी देना अर्थान्‌ क उन 
पिर्म फनी नर्द बनना । 
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श्छि्रसंशयः,-- उस्‌ त्यागी पुमे कोई सन्देह नीं शता । 
त्म अमिन्नमाव्रसे स्थित रदतेके कारण उसमे किसी तरका 
सन्देह रहनेकी सम्भ्रना ही नहीं रहती । सन्देह तो बरद रता है, 
जर्हौ अधूरा क्ञान हयैता है अर्थात्‌ बु जानने हं ओर घु 
नहीं जनते । 
सम्बन्य-- 
कमो श्रमे राय नह्ये जीर देढनेमे देप न ह-- 
श्तमो छट क्णो किया जाय? कर्मर सर्वशह्ल ताग म्योनफर 
रिया जाय ?--ङ्स शङ्काकी दूर करने छियि अगटा त्क 
कहते ह । 
श्रेक-- 


न हि ददश्रता शस्यं व्यक्तं कमौव्यदोयतः! 
यस्तु कर्मफटेन्यागी स त्यागीन्यमिधीयते ॥ १९१ ॥ 
न्याट्या--~ 
च ५ च्र्मीण्यदरोपनः [3 
श्न दि देहभृता शक्यं न्यप्तुं छर्माण्यदोपनः--रेहूधाती 
अयति देहे साय ताद्मास्य र्खनेवारे पुरुपकिं द्वारा कर्मो सेवया 
न्याग धोना सम्भवं नहीं है; क्थोकि शरीर प्रकतिका काय हि ओर 
्रक्रति खतः क्रिया्ीट दै । उस वास्त दारीर्फे साय तदात्य 
८ शकना ) रखनेषाद्ा क्रियासे रदित कंसे दौ सका टै ? दयं बह 
% यरं ष्देदग्धता" पदको देदाभिमामी अयन्‌ देदफे साध तदास्य 
माननेवि मामन्य पुरर्पोकि दी वाच ममदना चषिय | रुण्ानीत 
मदपु्परी दद्व भी श्वय रोनी रहनी ४ परन्तु दददे माथ तादात्म्य 
न ग्नेन ठस्य उन प्ियामेनि कोद मम्बन्य नदी होना अर्थान्‌ कद उन 
क्रिया कती मही वनतो 1 


~ 
असत. प्न्य ` _ ~~ टौ अर्नट ६ 
त. ~ > , ये दीना टा 


गक ११} गीताकरा स्मर षे 
यैव विद्ध्यनादी उभावपि ( मीना १३ । १९ ) । अना हने 
इन. दोनोफा मेद भी थनादि है | जव भेद अनादि दूजा तो उन 
दरोनकि भेदका क्ञान अयति विवेकः भी अनादि दज । - 





अवल पुर्न ही प्रकनिके साय अयना सम्बन्ध जोडा है । 
भ्ररटनिने पुस्प्के साय सम्बन्ध नी जोडा { जय विवेक रहता 
दै, बहोँ पुस्पं किरकिकी उपेन्ना करके परकृतिम सम्न्धकी सद्राधनीं 
कर ठी अर्मा्ति सम्बन्धक सत्य मान टिया । सम्बन्धको सय 
मानमेते दी चन्धन खा ह । व्ह सम्बन्ध दो तद्दका दोना दै-- 
अपनेफो "दासीर मानना अर रादरको अप्रना मानना । अपनो 
करीर मानने "आताः ओर यरीरको अपना माननेसे ममता 
देवी द! टसं अ्ता-ममनान्धप सम्बन्धा घनिष्ट दोना ही ठट 
रीका नल & । देना दरहा पुन्य वर्मा सर्वथा नरी 
रोद सता । 

दूसरी वत, पुरस्य सदा निव्रिक्ार अर करस श्हनेवाद्य 
हः पलु परनि विकारी थर सटा परसितनयीट ह } जिस अच्छी 
रीविते किय्नीना हो, उसको श्ररनि' क्डने ईै--श्वकरपंण करस्णं 
यतिः ॥ उन प्रकृतिक्रे कायं दरीं माय जग्रतः पुर्प अपना 
मुम्वन्ष ( तदास्य ) मानना रहेगा, नयनक वह कर्माकि सवया 
व्याग क ही मदी सकता; क्योकि गरीपमं ऊहता-ममना दोमैके कारण 
मुप्य दारीप्से होने परयेदः कियाद अपनी क्रिया मानना है, इस 
स्ने व्र कमी किसी अवमे भी त्रिया-दित नदी हयो सकला । 
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वयस्तु; कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यमिधीयतेः-जो किसी भी 
वर्म ओर फल्कः साथ सुप्वन्ध नहीं रखता, वही स्यागी है । जवतक 
मलष्य बुाल-अबुदालके साय, अन्छे-मन्देके साथ सम्बन्ध रखता हैः 
हवतक वह स्यामी नदीं है | 


वह पुरुप जिस प्रक्रत क्रिया ओर पदाथको अपना मानता 
है, उसमे उसकी प्रियता हो जाती है । उसी प्रियताका नाम 
है---थापक्ति । वह आमुक्ति ही वत्तमानके कर्मोको चकर 
'कमौखक्तिः आर भविष्यमे मिलनेवारे फएट्वी इच्छाको टेकर 
“एटासक्तिः कट्वी है । जव मतुव्य फल-त्यागका उदेश्य वना 
ठता है, तव उसके सव कमं संसाखे हितके व्यि यने चते हैः 
अपने व्यि नहीं] कारण कि उसको यह वात अच्छी तर्हसे 
समस्मे आ जाती है कि कम करनेकी स्र-की-सव सामभ्री संसारसे 
षरिटी है अर संसारी दी हैः अपनी नहीं | इन कर्मोका भी 
आदि अंर अन्त होताहै तथा उनका फल भी उन्न ओर नष्ट 
होनेवाव्म होता है; परन्तु खयं सदा निर्विकार रहता है; न उत्पन्न 
होता हैः न नए दयता है अर्‌ नक्भीविक्रतदहीहोतादहै। 
एसा यिवेकः दोनेपर फलेच्छका त्याग पुगमतासे हो जाता है | 
फलका त्याग करनेपरे उत्त विवेकी पुरुपमें कमी अभिमान मी नहीं 
अता; क्योपि कमं जर उसका फल-- नो ही अपनेसे प्रतिक्षण 

% यदो पतुः अव्वयकरा प्रयोग करनेका तात्ययं दे क्रि जो सामान्य 
संसतारी पुर्प ईः उनकी अपिना कर्मफका त्याग करनेवा् परप श्रेष्ठ 
ह, विच्परण दहै ¡ कारण .फि उसका उददेश्य परमात्सतचकी प्रधि 

करनेकः अग्रत पना कत्याण फरनेक टता ६ | 
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वियुक्त हो रदे है; अतः उनके साय हमरा स॒म्बन्य भास्तवर्मे दै 
ही को १ दमीव्यि मगवान्‌ कूले कि जो कर्मफ व्यम ह, 
वही त्यामी कदा जाता है 1 


निरयिकारका प्रिकारी कमलके साय सम्धन्य कमी था नही, 
है नही, हौ स्वता नहीं अर होनेफी सम्मवना भी नदी हि । 
कवर भविवेकवे, कारण सम्बन्ध माना हभ था । उस अग्िवेकके 
मिटनैसते मनुप्यक्ी थमिथा अर्थात्‌ उस्रा नाम श्यामीग हो जता है-- 
स त्यागीत्यभिधीयतः! 

माने हण सम्टन्धके विपयमे दृष्टन्तख्यसे एवः वात की 
जती है । एक व्यक्ति धर्पयिाए्को छोडकर सन्ये हृदयते साधु- 
संन्यासी हो जाता द तो उसके वाद षलाटोकी किनिनी दी उनतिं 
अय्रा अवनति हौ जाय अथवा सवर-केसव्र मर ॒जार्य, उनका 
नाम-निदान भी न रटे तो भी उप्तपर को$ असर नदी पडता । 
इसमे जण व्रिचार करं कि उस व्यक्तिका पिरे साय जौ 
सम्बन्ध था, बह दोनो तरफसे माना टा थां अर्थात्‌ व्ह पिर्को 
अपना मानता था ओर प्रिर उसको अपना मानता ा। 
पलत पर्प ओर ्रङृतिका सम्बन्ध केवल पु्पकी तफसे माना 
भा हैः प्रकृतिकी तेर्फसे माना हआ नही | जवर दोनों तरफसे 
माना दभा ( व्यक्ति ओर प्रसिस्का ) सम्बन्ध भी ण्व, तरफसे 
छोनेपर ट जता है, तवर केवट एक नरफमे माना दुभा ( पुर्प 
ओर प्रदनिक्ा ) सम्बन्ध द्छोदृनेपर दुर जाय. इममे कटना ही 
क्या? 
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ग्रृतित्ः द्वारा अर्थाव्‌ प्कनिवेः कार्य दारी, इद्धियौ. मन र 
बद्रिफैः दारा दी होते है ओर फटस्म परित भी प्रहतिके दाद 
ही बनती है । इस भ्रस्त करमोकरा ओर उनके प्छेका सम्बन्ध 
कैव प्रकृतिके साय ह, स्वयम्‌? ( चनन ) क साय नहीं| 
परन्तु व (स्वयम्‌? उससे सृम्नन्य तोद न्नाहं तो रिर्‌ वह मोगी 
नदीं बनना, प्रदयुतं व्यामी हो जता दै । 

"` अत्यामीका मनच् दै--गिच्टे दो ( दस्वैग्यररं) स्योकोमे 
जिन त्यगि्येकी तनि आवी दै, उनके समान जो चागी नरह 
अर्यात जिन्दोनि कमपठका न्याग नहीं करिया है; ति आसक्तिपूववा 
करम क्रते रते टै । रेखे यासी मतुप्योकि सामने श्र, अनिष्ट 
ओर मिध--नीनों कर्मफ अनुदर ओर प्रन परिवितिके स्ये 
अति रहते ह, जिनमे वरे युवी टोनि ग्ने दै । उनसे घुग्री- 
दुस्य होना दी बरास्तवमे न्धन दै । 

वावमे अुकूस्नामे मुगयी द्येना धी व्रनिद्ूटनमें दुःखी 
दयोनेफा कारण दै; क्योकि परिम्यितिजन्य सुल भोगनेवल्य कमी 
गुते वच टी नहीं सकला । जवलकर व्र मुख भोगता रहेगा, तव- 
तक वह प्रतिर परिम्धितियोमे दू.गवी होना ही स्टेमा। चिन्ता, योक) 
भय, उद्रेग अद्रि उसको कभी छोड नही सकने ओर वद भी उनसे 
कमी दटूट नदीं सकता । 

श्रेन्य भवनिः कदनेका नात्ययं ह कि जो वर्मक त्यागी 
नीं ई, उनो इट, अनिष्ट ओर मिग्र--ये तीनो कर्मफ मल्क 
चाद जसग नियने है| पन्तु इनके माय न तु संन्यासिनं क्वचित 


शोक १२] गीताम सार ५९. 


प्राणियोवेः दितकेः व्व होती है । कारण किः गीर आद्रि सव-यी- 
सव सामग्री संमाएसे अमिन है । उत्त सामम्रीसे अपना हित चाहता 
ै--य्टी गनी होती है, जो कि अपनी परिच्छिनतामे दित 
होती ह 

यहो “संन्यासिनाम्‌, पदमे त्यागी अर्यात्‌ र्मयोनी ओर 
संन्यासी अ्थति सांल्ययोगी- दोनोकी एला की गवी &; जसे 
कर्मयोगी कमेसि असङ्ग रता है तो सांख्ययोगी भी वमेसि सर्वथा 
निटि रहता है । कर्मयोगी ( निष्कमभावसे ) कमं करते हए भी 
फाटक साथ सम्बन्ध नहीं रखता तो सांस्ययोमी भी कर्ममातरके साथ 
कश्चित्‌ भी सम्बन्ध नीं रखता । कर्मयोगी फटसे सम्बन्ध-विच्छेद 
करता टै अर्यात्‌ ममताका त्याग वता है तो सांछ्ययोी क्ैतवामि- 
मान अर्थान्‌ अहेताका त्याग करता ह ¡ ममताका त्याग होनेपर 
अर्ह॑ताका भी खतः व्याग हयो जता है ओर अहताका त्याग होनेप्र 
ममताका भी खतः व्याग ह्यो जता है| दत वास्ते भगवान्न 
कर्मयोगे ममतके न्यागके घाद अताका व्याग वताया है-- 
न्निर्ममो निरहंकार (२ 1 ७१ ) अर सांट्ययोगमे अहंताके 
त्यागे; वाद मगताका न्याग वताया ह--*दंकारं वटं देप कामं 
क्रोधं परिप्रहम्‌ 1 विमुच्य निर्ममः.“ ( १८ । ५३ ) । दन 
दोरनोकी इम त्याग वरनेकी प्रक्रियां तो फक है; परंतु पचिर्तनदीट 
प्रति अर प्रकृतिका कार्य--इनमेमे किसके भी साथ इन दोनोका 
सम्बन्ध नहीं रहता अर्थात तच्यमे कर्मयोमी अर सांख्ययोमी-ोनो 
एका हो ननि 


प) 
© 
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पटे अजने ह पू ध्रा कि ने संन्यास ओर त्यागका त्च 

जानना चाहता द्रं तो भगवानने य “संन्यासिनाम्‌? पदसे दोनौका 
य्‌ त वताया कि कम॑योनीका यह भाव रहता है फ अपना बु 
न्य ह अपन च्य कुठ नहीं चाहिये आर अपने घ्य कु नद्य 
करना ह ।. एसे ही सांघ्यतीगीका भी यह्‌ माव रहता है कि अपना 
ऊ नही दै ओर अपने व्यि कुछ नही चादिये । सांख्ययोभी प्रकृति 
अर प्रकरृतिके कायके साथ किक्धिनमात्र भी अपना सम्बन्ध नहीं 
भानत; इत अस्ते उसके ्ि "अपने व्यि कुछ नहीं करना हे" 
यह कह्टना ही नरह वनता | 

महौ ^त्यागेनाम्‌ः पद्‌ न देकर “संन्यासिनाम्‌ पद दरनेका 
वट्‌ तापय है फि जो निर्विप्तता मां्ययोगसे होती है, वही 
; नल्ता व्यागसे अधौत. कमयोगमे भी होती है # | दूसरी वात, 
पदात कमयोगसे निटिप्तता वनायी, अव “सेन्यासिनाम्‌ः प्रद 
फढकर अगे मात्ययोगसे निर्दिपतता तव्रतानेका वाज भी उद्र दरतहैं | 


कमृ-सम्बन्धी विरोप घात 


रप न प्रति वेदो है | उनमेसे पुर्पमे कमी परितन 

नदा दता ओर प्रकरनि कभी पर्परतन-रहित नहीं होती | जत्र -------- र शि गी होती ज यद 
४ सांख्ययोग प्रया; प्रवदन्ति न॒ प्रश्नाः । 
एकमम्वासितः = मम्यनुभवोर्धिन्ने कल्यम्‌ | 
ख्यः प्ाप्यने सानं तयोगे मन्वत | 
प्किनव्यं च वोमं चयः प्यनि च प द्यति ॥ 

¦ गीता ^ ] ८-५ ) | 


ऋक १२] मीताका सार ` ६१ 


पुरुप प्रतिक; साच सम्ध्न्ध जडं स्ता तो प्रकृतिकी त्रिया 
पुस्प्ा ध्वमः येन॒ जाती ६; ` क्योकि प्रकृतिके साय सम्बन्ध 
माननेसे तादा्य हो जता द । तदास्य होनेसे जो प्राणत वसु 
प्राप्त दै, उनमे ममता दती हे अं उत ममतार्वेः कारण अप्राप्त 
चस्तुोकी कामना होनी ह इम प्रकार जव्रतकः कामना, ममता 
अर तादान्य रतो है, तनक ओ दु परिर्ननस्य क्रिया होनी 
द, उसका नाम चर्मः है। 

ताद्य, टेप बरही कर्म पुरपके व्यि अवरम ,हो जाता 
ह अर्थात्‌ वद कर्म व्रियामात्र रह जाता है, उतम फलटजनकला मही 
रदती--यद ववम यवम ह । अकम-अवम्पामे अरात्‌. सखर्पका 
अनुभव होनेपर उम नचज्ञ जीवनमक्त पुर्पके शरीरसे नो त्रिया 
हेती र्दती षै, बह ्यवर्ममे कम' ह # । तार्यं यह दभा परि 
अपने निर्िपत खर्यका अनुमव्र न होनेपर भी वाम्तमे सव 
त्रिया परति शौर उसके कायं सरसे ही दोती ह; पस्तु परनि 
या दाीप्मे अपनी पृथक्नाक्रा अनुभव न होनैमे वे क्रिय धर्मः 
चन जती ह । ॥ 





# कर्मण्यस्मे यः प्ेदकर्मणि नकम यः। 
स युदिमान्मनुष्येषु स युक्तः कृन्नकर्मत्‌ ॥ ( गीता ४1 १८) 
† हतेः क्िमामानि युः कमणि सर्वदः । 
अकारयिनृदाव्मा परताहिमिति मन्यते ॥ ( गीता ३।२०) 
पर्व्ैव च र्माणि क्रिवमाणानि स्ः। 
यः पदमति नथान्मानमकतरं स पद्यति॥ 
( गीत २२। ९५ ) 


विः 
, क) 
५ 
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कर्म तीन तरहक होते ह--त्रियमाण; ्चित अर प्रारण् । 
अभी वर्तमानम जो कर्म किये जति दै, वे "क्रियमाणः कमं कहते 
& # ¦ वरतमानसे पटे इस जन्ममे विये दए अशा प्रहकेके 
अनेवः मनुष्यजन्मोमे किये हृए जो कमं सं्ीत ह, वरे '्सश्चित' 
कर्म कटति है । सश्चितमेसते जा कमफल देनेके व्यि प्रस्तुत 
८ उन्पुख ) ह्ये गये है अर्यात्‌ जन्म, आयु अर इुशदायी-टुःखदायी 
परिखितिके स्यम पित दोनैके व्यि सामने आगयेर्हँः षे 
श्ारच्धः कमं कट्कते ह | 

{क्रिययाष्‌ कम 


क्रियमाण कमं 
| ध 
फट-अरा तंस्कार-अञ्च 
+ 
| | 
द अद्र 
| | 


| 1 + | . 
नात्काक्फि काटनस्कि किक पारां 
~~ ध 
टुद्र ( शाखविहित कम अद्र (याख्निप्रद्र कम) 
%जोमी नव क्रम नैर उनके संस्कार वनने वर सव केवट सनुष्य- 
जन्मे ही वनते दं (गीता ८ | १२ १५ २) प्रमु-पध्री आद्रि योनियं 
नीः मयि वे परोनिर्यो खेवन्ट कृमफ-भोयणे न्मयि ही भिन्त्नीरर। 





& ५ 
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क्रियमाण कम दो तष्टे; दनि दहै--यम अर जयम । जो 
कम गराखानुमार ब्रिधि-प्रिधानसे कयि जति ह, वे दमकल 
कदे ह जोह काम, कोय, देम, अक्ति आदिकी चकर जो 
शाखनिपिद वर्म परिये जति ह, मे अघुम-कम कवते है 1 

दयम अथवा युम प्रयेकः क्रियमाण कका एव्र तो प्श 
यनता है थैर एकर मंस्कास्थंडय । ये ठोनों भिन-मिन दं । 

करियमाणकमे प्कंदके दो अ है- वट शौर 
अद्र | टनमेमे च्केभी दो मेढ होते है तात्छचिकि अर 
क्रान्ति । जते चादिष्ट मोजन कते दए जो रम आता है, 
ख होता ह, प्रसनेता ह्येनी है आं तमि यती &--यह ट्या 
श्ता्काविकिः प्ट £ ओर भोजनकरे परिणामे आयु, कट, अतेग्य 
आरिका वहना--यह द्ष्टका "कादरनचिः फट है | दृ ्टी जिक्र 
अभिकः मिच खानक खमाव द, वह जव अपिः मिर्च पदाय 
श्राता षै तो उम॒को प्रसनता होती ६, सुन्व होता है अर मिर्चफी 
तीडणनवे; कारण रमम, अममे जटन दोनी है, ओगवेसे आर 
मक्रसे पानी निकलना है, सिरसे पसीना निकत्यना है--यद दृष्फा 
न्तान्काचिकि' फट ह अर वरुपध्यके कारण परिगाममे पेट्रमे जयन 
ओर्‌ सग, दुः आदिक दोना--यह दृटा (्कारन्तत्कि फट है । 

दसी प्रकार अच्छ भी द्रो भेद दति है--टौकिकः ओर 
पाएौकिक । जति-जी दी फट मिट नाय--उसत मावरसे यन्न, दानः 
लप, ती, रन न्तर-जप आदि युम-कर्मोफि बिधि-ियानसे विया 
जाय अर उनका कोटं प्रवद प्रतिवन्य नदो नो द्ी पुत्रः 
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धन, यदा, प्रतिष्ठा आदि अुकूट्की प्रपि हना ओर रोगः 
निर्भूनता आदि प्रतिकूख्की निदत्त होना--यह अदृटका लौकिकः 
फट हे # आर मेके वाद खगं थदिकी प्रि हो जाय; इसं 
मवसे यथां विधि-विधान ओर श्रद्रा-विशवासपूयक जो यज्ञः दान 
तप॒ आदि छभकम कियि जाय तो मरनेके वाद खग आदि छकोकौ 
प्रति दोना--यह अद्का "पारटोकिकः फट है ! पेसे दही डका 
डालने, चोरी करन, मनुग्यकी हत्या करने आदि अद्युभ-कर्माकः 
फर यदौ ही कंद; युर्माना, फरंसी आदि दोना---यह अद््टक। 
ष्टोकिकः फक है, अर परापेक्रि कारण मरनेके वाद्‌ नस्कोमिं जाना 
अर पटु-पक्नी,. कौीट-परतद्न आदि वनना--यह अद्ष्टका 
„ ्पारदधीकिकः फल हे 1 ` । 

। पराप-पुण्यवे इस सकिकः ए पारटोकिंक पल्वे, विपये 
एवः व्रात अर समनैकी है कि जिन पाप-कर्मोका फल यदीं वैद 
जुर्माना, अपमान, निन्दा अद्िके खूपमे भोग ल्या दहै, उन 
पापोका फट मरनेकेः वाद भोगना नयं पटुगा । परन्तु व्यक्तिके पापु 
कितनी मारके ये अर्‌ उनका भोग कितनी मात्रामें द्रंआ अर्धो 
उन पाप-कर्माक। ए उसने पूरा भोगा या अधूरा मोग--दृसका 
पूरा पता सनुप्यको नदीं च्गताः क्योकि मनु्यके परास इसका 
कोई माप-तोट नद हे । परन्तु मगवानूकं। इसका पूरा पता है; 





& यौ दका च्काटान्तरकिः पाट ओर अद्ण्का ष्टौकिकः पट 
दोनों फट एक समान दही दीखते हैः प्रि भी दोरनामि अन्तर द । जो 
व्कालान्तरिकः फट ट, वट्‌ सीव मिल्ता ह, प्रारम्ध व्रनकर नहः परन्टु 
जो ष्टोकरिरः फट हः वद प्रारन्ध वनकर ही मिदता ट । 
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अतः उनके कानूनकेः अनुत्तार उन वर्पो ` फर यर्हौ -जितने 
अंगम कम भोगा -गया हेः उनना दत्त जन्म खा मले चाद 
भोगना दी पडेगा । ईस वास्त मनुप्यको` एसी शरद्य नदीं करनी 
चदिये क्रि मेरा पाप तो कम था, प्र दण्ड अधिकः भोगना पड़ा 
अभ्रा मेने पराप तो फिया नहीं प्र दण्ड सुनने मिट भया ! कारण 
परिः यह्‌ सरमन्, सवय, सर्यसमरथ भगवानुत विधान है किं पाते 
अधिका दण्ड कौ नीं भोगता अर जो दण्ड मिलता बह 
किंसी-न-करिसी प्रापका दी फट होता है ।# 





% एकर सुनी दु कटानी द्‌ । किमी गोम एक सञ्जन रहने थे। 
उनयेः घरयेः गमने एर सुनासा ध्र था | मुनारफेः पाम सोना आता 
रहता भा अर ब्रह गदृकर देत रहता था । एमे वद पमे कमाता था 
एक दिन उमकेः पस अपिक्र सोना जमा हो गया । रातिम पटेरा लगने- 
वषि तिपरादीकी दम ब्रातक्रा परता खग गया | उम पट्रदारन रात्रिम उस 
सुनस्को मार द्विथा अग जिम वक्रि मोना या, उसे उदराकर चल 
दिया । इसी बीच सामन गहनेवने मज्जन ल्धुशंकाफेः ्ि उठकर 
ग्र आय । उन्दने पट्र्टास्को पकड ल्थिया किन दस बरर्छको करेन 
जारदाद? तो पदेदासे का~ न्‌ नुप दृव्टा मत कर । इसमेते 
कृ त्र्‌ निन्य ओर कृं दद्र । सज्जन बरोट कसेर द 





न्द 
म चोर थोदाषटीदं ! पदरदासन कदा --देण्वः त्‌ समस जा, मेरी व्रत 
मान छ, नदी तो दुःख पमिगा | प्र वे मरलन मनि नष्ट । तव 
पदा अका मीच रख द्विया ओौर उस सज्तनको पकडुकर जोरसे 
सीटी वनाद! सीरी मुननै दौ आर जगद्‌ प्रहर लणनिवनि निधारी 
दीदकर वँ आ मये । उमने सवे कटा ङ्गि य्‌ इम घस्मे वक्ना दठकर 
आया ट सीर मनि इमी पकड ल्टिव र । नव निपरियेनि धरं भुमकरर्‌ 
देखा नि सुनार मस पड़ा द । उन्दने उम मञ्जनङ्नो प्रष्द चिवा ओर 
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(ज्ये दयि कर दिवा । जनये; सामने प्रहस दुं तो उस सञ्जनने 
बहा करि मैने नदीं मारा द, उम पदरेदार सिथादीने मारा. द| सवर सिपाही 
अपसम म्नि दृप्‌ थः उन्दने कदा कि न्दी, उसीने मायाः दमने 
खुद रात्रिम उमे पकड़ा ह्‌; इत्यादि । । 
मुकदमा चव्य ¡ चट्ने-चच्छते अन्तम उस मञ्जनके ल्थिि फसिका 
द्क्म हु । परसीका दवम दने दी उम सज्जनके मुखते निकल-- 
देखो, सरासर अन्याव हो रदा ई ! भगवानके दरवार कोई न्याव नदीं ! 
मैने मारा नदीः मृद दण्ड दा धार्‌ जिसने माराः व्ह व्रेदाग दूटं जायः 
जमाना भी नदी; यह अन्याव द्‌ ! जजपर्‌ इसका असर पड क्रि वास्तवं 
यद्‌ मचा बोचसरटाहः वमकी क्रिसी तरसे जच दौनी चादि । एसा 
विचार करये: उस जनने एक पट्यन्त्र रचा | 

मुवद दते दी एक आदमी सोता-चिल्रता दुखा आता ह सौर 
वाट्ता ट - -दयरि भार्ईकी द्या दो गयी, सरार ! इख्की जच दोनी 
चादि | तवर जजने उमी निपरहीको भार्‌ कदी सञ्जनकरो मरे व्यक्तिफी 
लाय उटक्रर द्यनेके ल्ट मना। दोनों उस आदमीके साध वरदो गे 
र्ठद ष्ड़ी भी | ववादरपर्‌ सके ऊपर्‌ कपड़ा व्रि घा । यून 
व्रिखया पड़ा शा । दोननि उस स््रारक्रो उठाया आर उटक्रर न चकते। 
साधका दसरा आदमी स्वव्रर दनक व्हाने दाडकरर दाग चलम गया। 
तव चनटने-चल््ते सिपाष्रीने कंदीसे कदा. - रेव, उम दिन नृ मेरी त्रात 
सान न्ता तो सोना मिट जता रार फौँमी भी नहीं होती, अव देख 
द्वा मच्चा्ईका फट ? कदन का --मँने नो अपना काम मच्चार्दूका 
दी क्रिय थाः कमी गवीनोद्धोग्ी !छ्याकीनृनि र दण्ड 
मोगना पड़ा मेको ' भगवानके वरदौ न्याय नदी ! 

न्राटपर अमृ मरे दुएके ममान पड़ा टूधा आदमी उन दोनकी 
यात नुन गाथा} उसन खारपर पप उन दोनी बात्तच््िटी 
किः मिपादीनि यद्‌ कटा यर्‌ कैदीन यद्‌ कटा | ज्र जनये मामने खाट 
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स्मौ गयौ चो खूलभरे कषदृको दरार वद उट खड दुभा ओर उसमे 
सारी भान जनकौ वना दी दनि रासभ मिरी यद्‌ भोय ओीर कदी यद 
यो्टा यद्‌ सुनकर जज्तको बदरा आरव दुभा । मिग मी द्छका-यक्का 
रट्‌ गया | निपादीको पकदुकर दद कर न्धिवां गया । परेतु जनके मनम 
सन्तोप न्दी दुभ्रा। उमने कदीको एकान्तम बु्रस्र कटा कफिइस 
माम्नमि तो तुष्ट निर्दौप मानता हग पर सचे-मच बताभो क्रि इतं 
जन्मभे हमने कोड द्व्या की द क्या ? वद बोदा--अ्हुत प्द्छी षठना 
ट । ण्कदृश्थाजो छिषररमेरे घर मेरी क्लोके पाम आया करता था। 
यमे अपनी ्रीदो तथा उमको अनग-अय लू ममन्ञाया | पर षट्‌ 
माना नी । ष्क रान वद्‌ वरपर था भर श्रचानकः आ गया । मेरेको 
गुस्ता आया दू था। मने तच्खयारमे उमका गल्ाकाट दिया ओर 
भरणे पी जोनदी £, उतम देक दिया) इम भरटनाका क्रिमीकौ पता 
नप टमा । यद्‌ सुनकर जज शोा--वुम्दारेको इस समय णमी देगी दी; 
मने भी मोचाकि मनि व्रिीमि भूम ( सिदित ) नदीं सवायी, कभी वेमानी 
नष्टा ऋ, पिर मेरे हाथते इमपे च्वि पमीद्धा हुक्म लिखा ने गया? 
अर मन्नोष दुआ | उमौ पापना फल कुमे यद भोगना पगा । मिपादीको 
अन्ग पमी दरोगी । 


टेम बरा्नासे यद्‌ पना गता चि मनुष्ये कव ध्रिये ए पपका 

प्ट कये मिन््मा--इमक्म कु पता नदी । भगवान व्रिधानं विचित्र 

४ | जवते पुराने पुण्य प्रचट स्द्ते £ नव्रतके उम्र षाप्रन्नपतभी 

तान्य नदीं मिता । चब पुरान पुष्य स्वम दनि द, ततरे उम प्रापरी ारी 

आती 2 | पारा पटर दण्ट ने) भोगना पडेगा टी, चाद इस नन्ममे भोगना 
पदु या तन्मान्नरम्‌ | 





अवध्यमेय मोन्प्व्य कृत कम युनाघमम्‌} 
नायुनदं क्षीयते अर अन्नाय ॥ 


` पिताक खा {` अ० ५८ 


५" ६८ 
त्ति, मान) अग्स प्रस 
~, (तना फाल यः 


तेगता आदि 


॥ि) 
त्रे दुद्र ण्त्र पचत टोट 
भ टद 


प्रद्र न सस्र ॥ 
नेसे जे संस्र प्रडते 


येते जो संस स 
छोकपयाटाकः त्रिरुद्ध 

एवं अपवित्र सत हं \ 

> चादर अर्‌ अ ठेवर खभव ८ ्रतरति 

टद यका सत भू नद्ध 

=: प्रतु जिन 


हा उनके द्यप त्रिभि 
। हान द अ उन क्रमसि 


मस्व ददा 
प्रर हता द पस्यभए्वा 


~~ 
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जा संता । उसी प्रकरा बाह्मण, क्षत्रिय आद्रि व्णेकि जो खमाव 
£, उप्तकी कम वरनेमे मुस्यता ददती ह । उस वस्ते भगव्रानूने 
अजुनमे बद्धा करि जिस कमको त्‌ मोहवदर नदीं करना चाहता, 
उसी भी अपने खामाविक कमसे रधा दुआ परक होकर करेगा 
( मीना १८। ६०) ] 


अव्र दसम परिचार क्रनेकी एवा बात है कि एक जरतो 
खभावकरी महान्‌ प्रवरस्ता दै कि उसको कोई छोड ही नदौ सकता, 
, शीर दूस्पी भीर मनुष्य-जन्मक्रे उचोगकी महान्‌ प्रवसता टै क्रि 
मनुष्य सव्र कु कलम स्त्र है । तो इन दोन किसकी 
प्रिय होगी ओर किसकी पपजय होमौ १ इसमे व्रिनय-परजयक्री 
यति नदी है । अपनी-अपनी गह दोनों ही प्रबल हैँ । परेतु 
हौ खमा न छरेडनेकी जो वात है, बह जाति-व्रिरेपके 
खमाग्की बात है । तासं यह करि जीव जित बणे ज्मा दै, 
जैसा स्ज.वीरयं था, उसके अनुसार चना दज जो खमापर है, उसको 

ऋ व्याप्रसतुष्यति कानने सुगद्नां मिहे रुद्धं मेको 

सो वान्छति षचिनीं कुसुमितां भः ध्मयानि स्पटे । 

मापुः सत्छतिखाधरुमेव भजते नीचोऽपि नीचं ननं 

या यद्य प्रकृतिः स्वभावजनिता केनापि मं त्यज्यते ॥ 
व्याघ्र भरने बनमें संतुष्ट रदता टे, मिद गहन गुप मेवन करता 
‰, हम किती हुई कमचिनीको चाहता द, गीध स्मशान-मूमिभं रहना 
परमद करता दै, समञ्जन पुरुप अच्टे आचरणोवानि सज्जन पुरपमिं भौर 
नीच पुस्प नीच सेमे दी रटना चाहते £ । नच ३, स्वभायसे पैदा 

हुई जिकर जैशी भरति £, उम ्ङृतिमनो कोद नदीं छदना / 
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परापत दुधा दिव जाय तौ तस्त्र 
र आकार-ये तीनो 


ससे, वमे नलयारक 
रा माए क अ अ 
ग प्रयानत। र्द 


सोना वन जायी; परत उसर्थः 

नह चलन \ ६ प्रकार सोना रचनम पाप्स 
सार्‌वापभाकारमं तटवात्की प्रघनत। पदी \ प्स ट जिनर्या 
नरना व्याह नवे कम भी सवरा 


4 दमाव्रका प टुद्ध 
द्र होत ६ । लोनपर भी तरण" 


2:1 


ओर 









व्यधित 1 
लनी 1 ( मीत ३ । ३४ 
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सग्पदययः समाधन-पद्वति, मान्यता आदिके अनुपा आपत्तमे उनके 
करमो भिनना रदत ह | जसे, क्सि ब्राह्मको तत्रो हो 
जनेप्‌र्‌ भी वह स्वान-पान -आद्रिमे पवि्रता रते ओर्‌ अपने 
हाथमे व्रनाया दृशा भोजन ही प्रहण करेगा; भ्यो उसके 
सखेभावमे पित्रना हे 1 परततु किसी हत्निन अदि साधारण, वण- 
वचकौ तस्त्रोध हयो जाय तो वह खान-पान आदिमे पत्रित्रता नरी 
रगा अर दृतय जूटन भी ग्वा लेगा; क्योकि उसका सभाव 
दीपेसापदा ष्टमा है 1 षर पेता नभाव उक्के ल्ि दधी 
नही येग ॥ 
` जीधया अत्के, साग सम्बन्ध जो इनेका खभाव अनादेकालसे 
यना टरा है, जिसके कारण वह्‌ जन्म-मरण चश्करमे पंडा 
टो है ओर वास्या ऊँच-नीच योनियोमे जाता हे । उप्त चभावको 
मनुष्य छद कर सकना हे अर्थात्‌ उतम जो कामना, ममता ओर 
तादात्म्य हं, उनको मिदर सक्ना ई। कामना, ममता -ओर 
तादाःम्यवे; मिटनेके, बद जो सखभवि रहता ह, वद॒ नभाव दोषी 
नही रहता । टप वरास्ते उमको मिद्राना नही है ओर्‌ मिगरनेकौ 
आवश्यकता भा नदी हं । 

जब्र मनुष्य अंदकाप्फ आश्रय द्ंडक्ग सवथा भगवानूक्त 
दारण हो जाना ह, तो उसका चमभाव दुद ही जाना हैः जसे 
खेटा प्ररे स्यते युद मोना वन जाना ह । भाव सद्र 
होमेते गिर वरह खभावज-कम कले दए भी दोषी अर प्रपी नहीं 
अनता ( १८ । ४७ ) । स्वधा भगवान्‌ सल्ण दोनेकर बरद 


पण्ये, एद. = _ सुदं स्मृतप्नमः ( मता “^ \ ^ ` ) 
लः भक्त भी ‰ प्राणिवेका एद हो जता हैः 


व स्य = \ जैसे भगवान समाव प्राणिमात्रकता 
हितं कैक हे, रेसे ही उसका लमा भी पराणिमात्रका षत 
कनेक हो जाता € __ खयैमूतदिते र्त मीता ५ । 
१९.॥९,. जव उसकी सथ चष्ाण ्राणिमात्रके हित 
जाती रैतो उसकी भगवान समूतसुता-रक्तिक साथ पकता 
हो जाती हे \ उसके; उम भावम अगवान सुहता-दाक्ति चाय 
करने रती है । 


व्रास्तवम भगवान्‌ वह सुचमूतसु ट्ता-याक्ति सरप्ययात्रमेः दिये 


समान शतिसे खुदी द €; प्रस्तु अपने अटक ओर रागदरेपके 
क्रारण उस टक्तिमे चा कप जाती ह अध्रति वह शक्ति काय नर्द 


दख वस्ते उनम गह्‌ राक्ति काय टग्‌ जाती है 
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3 ४५ 
स्ते कम 
त कम 
॥ | ५ ५ 1 
संस्वट्दा कट्भरा 
1 ॥ 
स्पुरणा - श्राल्ध 


भनेवः मनुम्य-नन्मेम प्रिये दए जो कर्म ( परस्स ओर 
संसवार-अंशा ) अन्तःकरणमे संगृहीत रते है, वे सशचित कमं करति 
है | उनमें फल-अंद्से तो श्रार्यः चनना है ओ संस्कार-्जगरसे 
'्सुरणाः दती रदती ह। उन सुरणायेमिं भी वर्तमानम किये गये नोनये 
प्ियभाण कमं सश्चते भती हए्‌ है प्रयः उनकी ह सुरणा होती 
है । कभी-कमी क्षद्धितमे भरली दए पुराने कर्मी सुरणा भी दयो 
जाती शम जँमि-किसी वततनमे पे चाज उट दं ओर उत्ते 

# स्फ्रण्रा मञ्चिनकेः अनुमार भी टतौ द ओर ध्रारम्धफे अनुसार 
भी दती. द। मजित अनुसार जो स्प्रणा दती £ बहे मनुष्यो क्म 
केरनेकेः व्यि ब्राप्य नंदो करती । परन्तु सञ्चितकी स्फुरणामि भी यदि 
रग्धेष दये जायं तो वद म्म्य वनकर मनुध्यको कर्म करने चयि 
बाध्य कर मफती £ । परारन्धके अनुमार जो स्फुरण होतो ह, वद्‌ ( फ 
भोग करने चयि) मनुष्यकी कम करनेके चयि वाष्व करती हैः पटु 
वद विदित-कम करनेफेन्यि ही बाध्य करती 2 निपिद्ध-कर्म करके 
चि न्च । कारण कि विवक्पषान मनुष्यरीर निगिद्-कम करनेषे च्वि 
न £ । अतः अपनी विवेकदाक्तिको प्रष्टं करके निप्िदरका त्याग करेरी 
क्जि्मेवारी मनुप्यपर ट ओर पेमा दरनेम वट ग्वनन्त्र ६1 


{1 
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च्च 


ऊपर क्रमसः मेद, चना, स्वार; बाजरा डाक दं तो निकालते समय 
जो सवते पीषटे उस्र था, बही ( वाजसा ) सत्रसे पहठे निकरेगाः 
पर वीचमं कभी-कभी. प्याजका भी समक्ता. आ. "जायेगा |. प्रतु यह 
टृ्टन्त पूरा नहीं टता; क्योकि प्याज; गरं आदि सावयव पदाय 
ह ओर सच्चित कम निखयव हैँ ! यह्‌ दृष्टान्त केवल इतने दी. अंशे 
वतानेके ल्यि दिया है किः नये व्रियमाण कर्मोकी स्पुरणा ज्यादा 
होती है ओर कभी-कभी पुराने कर्मोकी भी स्फृरणा होती है । 

दसी तरह जव नीद आती. है तो. उसमे भी सरणा होती है.। 
नीदमे जाप्रत्‌-अवस्थकेः द्र जानैके कारण सच्चित्ी वह सुरणा 
खप्नष्पसे दीखने. ग॒ जाती है, उसीको खप्तावस्था कहते दै ।# 





% जाग्रत्‌-मवस्धामि भी जाग्रत्‌, खप्न ओर सुपुक्षि--तीनो भवस्थार्‌ 
दोती दै; जसे--मनुप्य चाप्रत्‌-भवखयामे बडी सावधानीसे काम करता 
ट तो यदह जाग्रतूमे जग्रत्‌-व्ा द। जाग्रत्‌-अवश्यामे मनुष्य जिस 
कामको करता द, उस्र कामके अखावा अचानक ओ दूसरी स्फुरणा होने 
द्गती ट वह जाग्रतूमे व्वप्न-भवसा द । जामरत्‌-अवस्यामे कमी- 
कभी काम करते दए भी ठम कामक्री तथापू्रकरमोशी कोई मी स्पफुरणा 

दी दोतीः बिल्कुल वरत्तिगहित अवसा टौ जाती द, वह्‌ जाग्रतूमे सुपुति- 
अवा ह्‌ ! 

कम करका वरग व्यादा रदेनेसे जाग्रतू-जवस्धामे जाग्रत्‌ भोर 
स्वप्न-ञवसा तो च्यादरा हेती ह, पर्‌ चुगुति-अक्टा बहुत थोड़ी होती ३ । 
अगर कोर्ट साधक जाग्रत्की स्वाभाविक मुपुपिको लायी वनारेतो 
उसका साधन व्रहुतत तज दौ जायगा; र्वो जाग्रत्‌-षुपुतिमे साधक्रका 
परमात्माके साध निरावरणरूपते सतेः सम्बन्ध द्ोता द । ठेने तो सुपुि- 
अवसाम भी संसारक सम्बन्ध रूट जाता ह; पस्तु बुद्धि-त्रत्ति अजानरमे 


0 
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खप्नश्यमं पुद्धिर्था सावधानी न रनक; कएण रम, व्यतिक्रन 
अओ. अनुक्रम--ये नदी रढने । समे, गहर तो दिक दीष्ठता 
है भर वाजार्‌ वरम्प्का तवा उस वानाम दृषा कटकरचाकी 
दौनी ह को जीवित आदमी दीग्य जाता ई अथवा क्रिस मरे 
ए आदमी तिना द] जाना है, बनर्चात हो जती है । 
` जप्रित-अव्रस्धमे हरेः मनुष्ये; गनमे "अनेक तर्दकी स्पुरणार्ण 

होती रहती ह 1 जय नाप्रत-अवम्थमे रारीरः उन्दियौ अ मनपरसे 
युद्धिका अधिक्रार हट जता ह तवं मनुष्य जसा मनमं आता है, 
वप्ता ओरोदनै ठगता ह । इस तष्ट उचित-अनुचितेफा विचार कलेकी 
शक्ति कम न वरते बह पतीपरा-सर्ट पागट' वहात है | परंतु 
जिसयेः शीर, दृ्द्ियौ अं मनप बुद्िका अधिकार पहता है, वह 
जो उचित समन्नता है, बही वोचता है अर जो अनुचित समञ्जता 
ह बह नहीं ब्रोटना । बुद्धि सात्रधान रहनेते वद सावनेतं रहता 
ह । इपल्मि वह भ्वतुर पागल! है । 

श्म प्रकाः मनुप्य जव्तक्र परमामप्रामि नही कर चेता, 
तवतका वह अपनेको सुरणाओेसि वर्चा नदीं सतवता । प्रमानमप्राति 
खीनं टो ` जनते स्वरूपा स्य अनुभव नदीं दता । जाम्त्‌-मुषुततिभे वुद्धि 
जाभरत्‌ रदनेत स्यन्यं स्ट अनुभवे दयता ६1 

यह्‌ अप्रत्‌-सुपुमि समापन भौ बिलभण £; षयोः यहं स्वतः होती 
६. भौर समाधिप्न अम्बारयेः दाग बृत्तियोको एकाग्र तथा निवड करना 
पदता ६। इस वासते समाधिम पुख्पार्थं सायन रटने कारण शरीरम 
दिति लेती £ पणतु जाप्रत्‌-सुषुमिमे अभ्यास आर अदकारफे विना 
कृतिर्यो खतः निषदं दोनेषे कारण न्वन्पमे सहि दौतती £ अर्थात्‌ 
स्वूपक्रा आतुभव हता द्‌ । 





उद तपकम स्वर 
हनिषर उ सुरण तुमथा सि जती ई\ % गरसते अवन 
परप; मः 1 यः अति न 1 अम उस 
करह्सनेव जति प्रार्य ग्वालि आटि {लसी कारणव कमी 
चेदिः वट्‌ अटि, ले जाता हे तो उसमे ५ वह व 
ताखलिपिदध त्रस्ता हे सर पखनिषिदर बु कर्ती ही है; कोलिः 
अन्तःकरण युद्ध ल जनिते त्खनिषद् नटन खा कलः उसके 
सखभात्मे नरह स्ट \ । 
प्ररव्य्‌ क 
ख्य कस 
[ता , प्क 
\ = \ \ 
तिथित अ तको परित (तिव परिषति 


त्रिया 


|... € र 
सम निच 1 ------ य, त्रिया पररेच्छप्वयः त्रिया 
= 2 
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या प्रनिश्ुट परिश्थिनिके ख्पमे सामने आना ह; परंतु ठन प्रास्य 
कर्मक भोगनेक्रः दि प्राणियोकी प्रहृत्ति तीन प्रकार्ते दती 
६८ १) खेषर्वव, ( २ ) अनिन्टा-८ दवेषटा-) प्क अर 
( २) परे्पू्का । उदाहणय-- - 

` (१) क्रिसी व्यापारीने माद लरीदा तो उसमे सुनाप्राहौ 
गया ¡ रेमे ही किसी व्यापने माद ग्वरीदा तो उत्प घाद खग 
गया । इन दोनमि मुनाफा द्यना ओर घाद टना तो उन्कर घुभ- 
अदयम कमते वने दु प्रारव्यक्रा पलट ह; पल्तु माट ग्वीदर्ैमे 
उनकी प्रदत्त सेचपू्क दई है । 

(२) कोई सननक्डीजास्दा आ तो अगि अनेवाटी 
नद्रीमं बद्रके प्रवाहके कारण एक धनका टोकरा बहकर आया 
"ओर उस सजनने उसे निकराट ट्ण पसे ही फो सनन कीं 
जारा भातो उसपर बृश्षकी एवः ग्नी गिर पड़ी ओर उसको 
चोट ठग गयी | हन दोनों धनरा मिख्ना ओर चौद दरगना तो 
उनके युभ-अद्युभ कमेसि ने हए प्रारन्धका फएठ दै; पतु धनक्ा 
टोकरा मिटना अर ब्र्करी टरहनी गिध्ना--यह प्रवृत्ति अनिच्छ 
(ववेद) पूर्वर दहे । 

(३) फिसी धनी व्यक्तिने किसी वच्वौ गोद छे चिया 
अर्थात. उसको पुत्र-ख्यमे मीरा कर दिया, जिसमे उसका प्व 
धन उस नन्येकी मिट गया। धसे दी चोन विंसीका सव धन 
टट स्यि | उन दोनेर्मि, वच्चेको धन मिना आर चमं धनर 
खदा जाना ता उनके द्युभ-अद्यम कममि चने दए ्राच्यसा एद हैः 
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या प्रनिकृहट पररिसिनिक स्मे सामने आता है; पतु उन श्राय 
कमेव भोगनेफ चयि प्राणिर्योकी प्रवृत्ति तीन प्रकाए्मे होनी 
६८ १) सेच्ूरवक, ( २ ) अनिष्टा दैवेष्धा) पूवव ओर 
(३) परेदपू्वका । उदाहरणा्य-- 

(१) ग्रिसी व्यापारीने माद कटा तो उस्म मुनफाहो 
गथा} दमे ही करिसी व्यपरारीने माद ग्वरीदा तो उस्म घटा टम 
` गया | इन दोनेमिं भुनाफरा होना अर धाया टगना तो उनके यभ 
अद्म कमोसे यने दृण प्रारव्यका फल है; प्रष्तु मार खरीदने 
उनकी प्रृत्ति सेच्छपू्वका द्रई है । 

(२) कोई सन्नक्दीजारा धातो अनि अनित्राटी 
नदीम ब्रव प्रवादके कारण णक घनका देकर वहकर्‌ आया 
` ओर उस्न मलनने उसे निकार दिगि रेमे ही कौं सनन कीं 
जार्हाभरातो उस्‌ वरृशषकी एक दनी गिर पड़ ओर उसको 
चोट टग गयी | इन दोनेमे मरनकरा मिना ओर चौ गना तो 
उनके धुभ-अदयुभ कमेसि वने दए प्रारग्धका फ है; परंतु धनका 
टोकरा मिना आर व्रृ्की गृहनी गिरना-- यह प्रवृत्ति अनिच्छा 
(तवेच्छा) पूर्वः ईट । 

(८३) किसी घनी व्यक्तिने गिसी वन्यौ गद ठे विया 
अर्थात्‌. उसको पुत्र-्यमे स्वीकार कर दिया, जिममे उसका सवर 
धन उस नच्येको मिट गया । पेतेही चोन किसीका सवधन 
ट्र दरिया | इन दनि, बल्येको धन मिटना ओर चोमे घनक्र 
चदा जाना तौ उनके द्युभ-अश्चुम कमपि वने दए प्रन्यका फाल हैः 


द्द.) 
नद्ध प्क न्त ५ सम लनी च र वर्मक पट 
पस" ची दत" सिधति टता ह अशते प्रार्य यसे 
पट पिथ ¬ आता है अगर (यसम ) 
कत परल (ल्‌ ज सता वसेः रेस 
शत ऋ १----यट्‌ रलो, सुजनः त्रिवि तिथ ह 
जयम्‌ \ च ति ऋत पहले जं स चरू तः ये ॐ = न्दीि, अतर 
जल्प दमः \ --रम्दलि, {र्‌ कम ~ मे ते त्रे क कि अगा 
नये त्र नै क्स दते, लि सचे यट वस्यस र्ती) ह सदेम 
र म श नही अयम 
५ पिं ट दै---प्रप कठ अर 


प्रस सस 
अप्रति पट \ = 


परतिस्थति ५ 5 ॥ हे 
अनुकृ य प्रति वसित चिप्यम आतति्ा €) चह अप्राप्त 
त्रिय यर्मष > फट सुद्छित जमा रटत 

तरह पर व्रत अनुशरू) तिच अतर िश्रत प्रसितिः 
सयम ग्राणः त अतः हः \ वत स्वित्‌ कम रहते ह, तचत प्र 
श्रार्म धनतः हस = ओ प्रस (स्थति सम दित 
सता द रदत ट्र \ पह (रभ्थ प्राणे मुदु श दोतेवेः 
व्यि याध्ये नह सल ततीन्या ठनमे ती प्रसितनदट 
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परिस्थिनिके माम सम्बन्ध जोड़ना ही मुय कास्ण हे । परिश्धितिके 
साथ मम्ब्ध नोने अवमा न जोडनेमे यष प्राणी स्था स्वाधीन 
है, पराधीन नदीं द| ज प्रत्विननतीर प्रिथ्िनिके साथ अयना 
बन्ध मान चनि, वह अक्स पुस्पनो ुधीदूःखी ह्योतादी 
रहना £ । प्रतु जौ परिश्िनिकरे साथ सम्न्य नदी मानता, बह 
वरिवेवी पस्य कमी युगव्ुःो नदीं दयोनाः अनः उक्षी खिति 
म्बतः मोभ्यापरम्भामे होनी ६, जी पिं उमका चन्य द| 
यमि मनुप्यके प्रारग्धकरी प्रधाना है या पुरपाथकी ! अथवा 

परार्ध व्रन्‌ ट या पुर्या १--उस प्रियमे वरह्न-मी शङ्क 
ल्भा करनी द । उनके समाधाने चयि पटले यद मरभन्न केना 
जन्दी दैति प्रार्य अर पुरपभिक्यादह १ 

मनुप्यमे चार नरहकी चादूनर्णं दभा करनी हए धनकीः 
दूलसी धमकी, नीमरी भोगकी अर चौधरी मुक्तिकी । प्रचित मापा 
दीं चासेको अथ, धरम, काम अर मोक्षके नामसे कदा जाना &-- 

(१) अथ--धरनकी “भय' कने ह| वदे धन द्रौ तहका 
ष्टोना ह--खाय्र अर जहम । सोना, चौदी, श्ये, जमीन, 
जायदाद, मकान आद्रि ज्यावर ह जीर गाय, मम, ईट, मेद्‌, वक्री 
लादि नद्गमदं। 

(५) धमे-सकाम अथवा निष्काम मावते तो यत्त, तप, 
द्रान, बन, तीर्यं आदि किये जनि है, उसको ध्वमः दते द | 

८३) काम-मांसाक्कि सुग्व-भोगकोो "काम! कटने दै | वह 
छुगवमोग आद नटा होता £ गन्द, सयदा, खूप, रत, गन्ध, 
मान, वड़ा आर आराम । 
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४ 


( कसैद्य )--दन छः रसो चननेसे जो सुतर होना ६. वह 
रसका चु है । 


` ( ङ ) गन्ध--नाकसे यतर, तेट, पुट, द्तरेण्ड्‌ पुण्य आदि 
सुगन्धधले भौर द्दपुन, प्यान आदि दुरग्यवटे पदापि मनसे 
जो सुतर होता हेः वेद्‌ गन्धा सुख है । 


(८ च ) मनि-दरीए्का आरसा नेमे जौ घुष होता 
ह, वह मानक पुमे 

८ छ ) वद्ाद-नामक्री प्रशमा, बाद-वहि हेनिमे जो दुव 
होना ६, वह व्रड्ह्का सुल द । 

(ज ) आगम-दारीरसे परिश्रम न करनैते अर्थात्‌ युखपूर्यक 
पट रहमेते जी मुण्व होना ह, ब्रह आरामक्रा मुख है । 

(४ ) माश्न-आन्मसाभ्नाक्रार तच्चननास, कल्याण, उद्धार, 
मुक्ति, भगवदरानः भेगवत्रम आरिकरा नाम मान्न" ह | 

डन चारो ( अथर, धम, काम आश मोत) मदर जाय तो 
अथं ओ धम रोने ष्टी परस्या एक-णुककी बृद्धि करनेवचि है 
अर्थात असे धर्मक्री शीर घममे अकी इद्धि होनी हे । प्रह्व 
धर्म्य पाटन कामनपूर्नि चि परिया जाय तो व्ह धमभी 
कामनपूर्ति करके म ह्यो जायगा अर अथक कामनापूर्निमि ठमाया 
जायत तरह अथ भी कामनपूर्नि करकैः नर हो जाया । तायथ 
यह पिः कामना धम ओग अय--द्रोनोको खा जानी है । दसी 
यस्मे गीनामे भगवान्‌ने कामनक्रा महादान ( बट्त ग्नेवादा ) 


गी° सा० द 
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वमे दो मेद्‌ ई--यम ( पुण्य ) ओर अयम ( पाय ) । 
युमा फ घुखदरायी परिस प्रात होना ह जीर अयुम-कम॑का 
फ हुःखदायी परिषधिनि प्रात दोना है । कर्मं बादस्से कये जति 
ट उस वस्म उन कोरा फट भी वादी परसिथितिये स्मे ही 
प्राप्त ेता दै । परु उन परिखिनियेसि जो घुखनदुःत दते है 
वरे भीतर देत्ति] इतत वरस्ते उन परिभ्धितिोमे सुखी तया 
दुःखी ्टोना दमादयुम कर्मोका अर्यात्‌ प्राए्यका कठ नहीं &, 
प्रयुतं अयनी मूर्खता फट है । अगर वद मूता चटी जाय 
मगवामूपर अथवा ्राए्धपर † व्रिदवास दो जाय तो दुःखदायी-से- 
दुखप्दायी परिखिनि अनेपर भी चित्तये प्रत्ता गी, रध 
हेग । कारण किं दुःखदायी परिनि पाप क्ते ह अगाडी 
प्राप न कालम सावधामी आती है ओरं फपकरि नष्ट दयनेमे 
अन्तःकरणरी यद्धि ती टै । 





% खाने ताने सतुर्नाफाद्यं यथार्मफे | 
नरदेव मदेदख निय्तर्युणदोपयोः ॥ 
शक्निम प्रकार यच्येसा पान्न करने भीर ताडना द्वेने--दोनेे 
माता क्र अङपा नट शती, उमी धरार जीवेः गुणदोपरोस् 
नियन्त्रण करनेवदि परमेश्वरी कष्ट करिमीधर अपया मर्दी होती ॥ 
र सदटूभातरि तदूभवयेव यद्भाव्परं न तदभवत्‌ । 
इनि निधितनुद्धीनां न चिन्ता वाघने क्यनित्‌ ॥ 
( नारदपुराग पू्व° ३७ । ४७) 
ॐ परेनेवात्या 2» वद्‌ शकर शौ र्ना £ ओर जो नदीं दोनिवादय ४, 
चदं फी नदी दचेता--रेा निश्वय सििी युिर्म ता £ उद चिन्ता 
कभी नदीं सनानी # 
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खर्प त्याग नदीं प्रिया जा स्ना | काण यद्‌ ह कर पुषदरायी 
परिभ्विनि वृनतेका टित करने, उन्द घुख दरनेके फलखस्प यनी 


६ र्‌ुःगद्रायी प्रिषिति दूतेन दुः देनेकेः फरल यनी 
द । इसको एक दरम्तते इम अकार समञ्न सक्ते ई-- 


श्यामाटने रामको सौ स्मये उधार द्विये ] राम्मटनै 
मायदा परिया गि अमुक महीने भै ग्याजसदित स्पे टीट या | 
महीना वीते गगा, प रामलाटने स्पये नहीं सखये तो स्यामद्यट 
रामदयवके श्रर पर्टरवा ओर बरोद्य--शुमते बरायद्रके अनुप्तार रुपये 
महीं द्विये १ अन्रदो । रामन्ने प्रद्रा--अभी मेर परसि स्पये 
नहह, परसो दे रगा ।' श्यापयदट तीरे द्वि प्रवा ओर 
श्रोरा--्टाभ्रो मरे स्पये ! गमद्धनि कदा--भअभी म आपके 
भे न्ट जुट सका, परसो आपके सपमे जन्दर दुगा | तीघठरे गिनि 
षि श्यामग्रट पटर ओर गोदा--शपये दो !' तो रमटाटने 
वद्ा--काट जस्र दगा | दूसरे दरिन व्यामद्ट शनि प्रवा ओर 
बोद्य--त्भो मेरे स्मये ! रम्रटने कशा--स्पये चुदरे नी 
भरे ¶ृसर्पये हं नीतो भ कनि? परतो आना । गना 
करी वर्ति सुनकर ्यामयट्फो युत्या आ गया ओग वष्ने-प््तौ 
रता है, स्पे देना नदी---दमा ककर उसने रामाय 
प्च त्ते मार दथ | रामद्ाखने कोदमं न्िणि अर्थेत्‌ 
चिकायन कर्‌ द्री | व्याम्रको युदटाया गया ओर पटा गया-- 
नुमे दमक धरर जाकर नूता माग ह १ नो व्याम कदा--- 
टसाव, भने तूला माग द । मत्रिटटे पूटा--वो माय? 


अपक रुपये टन र 
वत रुपये (दयता कयः हः कपाः 


ङा दुःखदाय पिदधति €” 
से व्यम तर्ही क्र 


स्धग्पर 


नुद चु(स् उ< 
त दथः च मर नव्यः चमथ कसा 
न सत वुन्व म (पुण्यः ) ध 
अटन-अटम मुग्रं दतः ह \ये दना पक 
< पुप्प सी कट खत अप पुण्याः 
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संक्ासें एकः आदमी पुण्याना ४, सदाचाक्त £ अर द्भ्व 
पारद तया एकः आदमी प्रपत्मा £, दुराचारी है ओर घुष 
भोग टु है--दस वतको टेकर्‌ अ्टे-ञष्टे पुरधि; भीतर भी 
यद शद्रा जाया करनी द विः दमम श्यए्वा न्याय षौ है 








ह ४ 
दृम्का समाधान यद दकिथभीपुप्पामा जोदुन्तपाद््ाष्ै 
यद्‌ पूवक किसी जन्मे किति द्रण प्पका फट द, अभी कयि 
ए पुष्यका नदीं । पसे ही अभी पप्रामा जो सुत्रभोग रहा टै, 
यह्‌ भीं पूर्वे गिली जन्मे ग्रिये दृण पुण्यका परल दै. अभी किये 
दए पापका नदी । 


शसम णकः ताच्िक्र वात आर ह । कमेकिं फट्टख्पमे जी 
अनुपुःख परिस्िति भती ह, उसमे एुख दी होता दै अर प्रतिङरट 
प्रिङ्ति अती ह, उससे दुत ष्टी होता है-पेषटी वात है नदीं † 
% मषटाभारतः वनपर्व एक कथा अती 1 एक दिन प्रीपदीमे 
गुधिष्धिस्ती मद्यराज्ते वष्ट क्र अग धनो दोदर प्छ व्र भी ध 
मर्ध स्तैः पर अप वनवा ट्प १ ग ओर दर्पोपन पर्मदी 








विदिरमातल भी पर्नाद्‌ म वरदे चेव छां परय दीद श्राप 
व्‌ राज्य केर ग्घ {, रप्र र ग्ट मरमेण मोगरा! 
उतर दिया पफिज इ 


अनरे दौ नर्द 


ठेखा प्रदम करणप युबिषिग्जी मदाराज्ने 
पनी एच्छसे धडा पाटन करे रैः नै परम तस्म 
मतो पछी चस उपभोगे तिथि लोटप अर दुभ्तने भयभीत 
गते है, दविर वेचि धर्मणे दस्मो ठं जने! एम वाम्ने मनुप्यकी 
मन॒प्यता दीम पिमे दतदायी अर दूभ्खदायी परिषितिकी पवाद 
न पर दास उनसर भेदत उषम घर ( यर्व्य) चाप्रालम 


क्षतेर्‌) 
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चर्‌ सकता है? प्रय्युन मगवानूकी आन्नकरे अनुकार किये दए कर्म 
ही भगान्‌ अवण होने द । म त्रियते एक कदरनी आनो है । 


एवः राजा अपनी प्रना-सदित दद्र गया । उमुकरे सार्थे 
सेव तरदकै टोग ध | उनमें एक चम्‌ मीया । उप्त चषाले 
सोचाक्रिये बनिये दोग ब्रह चतुर होते ह । ये अपनी वुद्रिमानीसे 
धनी वरन गरे ह] अगर हम भी उनकी बुद्विमनंक्रे अनुपार च 
तोहमभी धनी वन जायें ! मा व्रिचार करके वह एकः चतु 
व्रनियेकी तरियाशपर निगरानी रण्‌ चटने खगा । जव दृद्धिर्के 
बरह्मदुण्डमे पण्डा टान-पुण्यका संकल कर्ने खगा नो उप्त वनियेने 
वह्ा--श्रमे अमुक त्रादमगफो सौ स्पये उपथरारदधिये ये, आज 
उनको दानच्यते शरोरष्णापण कता ह|, प्ण्डेने संगल्यं भता 
द्विया  चमारने देगवा किः दमने एकः कौड़ी भी नदी दरौ अर सगर 
प्रिद्र हो गया कि इमने मै स्पोका दवान केर द्विया, किलना 
बुद्धिमान्‌ है! भे भी इममे कम नहीं रगा | जवर प्ण्डेने चमाग्से 
संकल्प भरवाना युग्द क्रिया नो चमाग्ने केटा--*अमुक वनियेने 
मुञ्चे मौ सपय उयारतिमियेनो उना स्यर्योको य ब्रीगरष्णार्पण 
करता हर |, उसकी प्रामीण वरोटीको पण्डा पूरी काह ममञ्ज नही 
ओर मंकन्य भण्वा दिया | इममे चमार वद़ावुटाष्री ग्याक्षि भने 
भी विमेव ममान मौ स्प्यो दान-पुभ्य कर्‌ द्विया ! 

सव धा परटैये | ममयपर सती द| प्राम ओर चमाप्के 
सेतेमिं नूच अनाज रदा दज } ब्ा्यण उवनाने वनियेसे कदा-- 
ससे ! आप चनो मौ स्परयोकन अनाज के टो, उसमे पको 
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दस कानीपे यद्‌ तिद दौतादै षि हमरे दृरकय जो 
कर्जा है. चद दमे शोद्नेते र्थी ष्ट स्व्ता। रेते क्ष 
भगयदादानुसार य॒म-करमोका तो भगवान्परः अण कर्‌ उनके अन्वनसे 
ट्ट पक्ति टदै प्र्‌ अय॒म-बमोका छट नो दमक मगना ही 
पृटगा ¡ इस वस्ते यभ अर अदयुम-यममिं एवः कावदा, कानून 
नदी ६ | भगर देता कायदा वन जाय दि मगवानू्ैः अर्पण वरनेसे 
ऋण धीर पापकर्म टट जर्मे तो पिर समी श्राणी मुक्त हो अर्थ; 
पलत पसा सम्भव नही ट । हौ, वं णकः मामि वान टह परिः 
अपत-यापको सर्वया भगवानक्ते अति कर्‌ देनेयर धर्थति. सरवा 
भगवान्‌ शरण हो जनिपर प्रपथुण्य मर्वथा न हो जति दै 
८ गीता १८ 1 ६६ ) 1 
दूय शा यद होती ह पि धन अर भोरगोकी श्राति 
प्रास्य कर्म अनुसार छती &---पती वान समते नदीं आती; 
मेयोकि हम चवते है विः दवम्क्य. सेट-टैक्म अदिकी चौरी 
क्रते दतो घन वच ननाद भग दन पुदिति धन 
चला जता ह तो यनया आना-नाना प्रवय अधीन कदां धा * 
य॒ तो नेव ही अर्धीन हया ! 
₹ दवर्गिभूताघद्णां पितृणां च निय नायी च राद्रनू। 
गर्वामना यः धरणं सर्य गती सवृन्दं परिटर कर्तम्‌ ॥ 
८ श्रीगद्धा १५। ५1५१) 
प्रान्‌ { जो ख कयो छोडकर नमू्णप्से यरणागतयचखनः 
भगयत्त्धे रयं आ जद ८, वद दय, शपि, पुदुग्पीभनर्मर 
पिद्गण--द्न दिखीरा भौ हणी आर सेवत र्दी र्या 1" 
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1) 





शधरनभी चया जायगा तथा दण्ड अग न्ग | यद दण्ड मिटेयान्‌ 
मि, पर पट्लेकमे नो दण्ड जवन पररिना | उममे वह वच नहीं 
सकला | अगः प्राग्व्धवव वोत करनेसे धन निभो जायततोभी 
डम धनका उपभोग नदीयो मक्रगा } बह धन वीनरी्मे, चेम, 
वेमे, एकदम, टारे चा जायगा । तात्पर्य यद विः वह धन 
जिनमे दिनि व्विनिवाटां है, उतने ही दिन चकिया जर्‌ फिर नष 
हो जायगा | इनना दही नदी, दवम-टक्स आवि चीरी कमेव 
जो संस्कार भातः धद ह, वे संस्कार जन्म-जन्मान्तरतक्र उमे चग 
कनेक विये उकसानरटेगे अं बह 
रहेगा । 

अगर धनका प्रख्य हतो कोईमोद लेटेगा अथवा मला 
आ कौ व्यक्ति उम्वे; नामने वर्मीयननामा दम्यं दगा अथवा 
मकान वनानि ममय नीव पेदे ही तमीनमे गडा दज धने मिद 
जायगा आि-आदि । इम प्रकार प्रारव्वक्रे अनुमा जं धन 
मिटनेवादय है, यह व्रिमा-न-किमी कारण्मे मिग दी * | प्रतु 
मनुष्य प्रारव्यपर न विधान कना नही, कम-ने-म अपने 
पुम्ायपर भी विवास नही कना फि हम मेहतनते कमाकर वा 
दग | टमी कारण उसी चो्म आदि दष्कममि प्रवरूनि लं जानी 








उनके कार्ण दण्ट पारा 





८ श्रामव्यमर्भ दशने मनु त चदु न शकः 
तम्मा तचार न विलप म शदम्मदीयनद्ितपखान्‌)) 

प्रात रेनिवादा धने मनुष्यो मिना द £ दव नी उन 

उन्नयन नही कर मना | दमि नतोर्यशनोर क्सार आगन युम 

विभ्मय श्रे लेना: क्योकि त हमारा वः दमया नरी षट सक्ता ।१ 
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पु्पार्य मता ह । वके अनुपान शरीर, धन आदि वरसतुभीकी 
मुख्यता ग्दती दै शौर मोकनव्ी प्रानिमे भव तथा पिचास्वी 
मुष्यता शती ह । 

णक व्वर्नाः होना ओर णक द्टोनाः दता द । दीनो 
प्रिमां अग-अटम द | कनेकी चीज दै--पतन्य ओर हीनेकी 
चीज है--फएवट { मनुप्यक्ना कम करनेमे अपकार है, त्म 
मह--¶वर्मण्येवायिकारस्ते मा फलेषु कदाचनः ( गीता २। 
‰७ > । तत्पं य ह रि दरोनेकी शर्त प्राये अनुत्तर अपथ 
शती है, उत्ते यि शह लेना चाहिये ओर यद्‌ नही होना 
चाधियि-- सी इच्छा नयी करनी चदय अग कनेमे चाम्र अर 
रीवतर्याराके अनुसर त्लव्य-म वरना चाषरिये | श्रना 
पुरपार्॑के अधीन £ अर 'लोनाः प्राग्न्यके थधीन है । उस्न बस्ते 
गमुध्य करनेन ाधीन £ अ नेमे प्रधान £ । मनुष्यकी 
उन्नति गास त्रान ह--करनैमे सावधान रदे ओर होने 
प्रन रद 1? 

' त्रियमाण, मध्विति अरि प्राण्य--नीनों कमति भुक्त नेका 

क्या उपाय! 

प्रति र पुनम पेदोरद। प्रति सद्या ज्रियारीट ६ 
पृर पुमे कमी प्रसितनद्प क्रिया नह दोनी । प्ररतिसे भपना 





जय ब्रह प्रतिमे सम्बन्व-पिच्धेद प्रर चता है अर्यात्‌ अपने खस्पमें 
ॐ, कोई ह 
सितो जाना दै) नव उम्र को$मीक्मच्ययून्हयीष्तेन 
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(१) ण आदर्मीके दायते गिम गिक दू मया बो 
यह उसकी असव्रधानी है या प्रा्न्य 

कम करते ममयनो सावधान रहना चये, प्र्‌ जो (अन्छा' 
यावग) हो गया, उसे पूरी तरे प्रारन्य--होनदार हयी माननां 
वयादिये | उम परमप जो यह्‌ कते दै रि यदि त्‌ सावधानी रृषना" 
ते। गिलास न टूटना इससे प समन्नना चाहिये क्रि अव भगेपे, 
मुस सोव्रानी सवनी हि दुवा देती गटनी न हो जाय। 
यास्तवमं जो ह गया, उसे अमाधानी म मानकर होनहार भामना 
चद्विभे } उस बस्ने करनेमे सावधान ओर हनने प्रसन्न रहे | ' ' 

(  ) प्रव्यमे हनिवनि आ दुपध्यसे होनेग्रते रोम 
क्या फक हः श 

कुपथ्यञन्य रोग दवाईन मिद्‌ सकता ह; परतु श्रह्न्धजन्य तेग, 
दासे नदी मिटता । महषृयुष्नय आदिक ऊप ओर यन्न-यागादि 
अनुष्रन करम प्रास्यजन्य रोग भी कट सक्रता है, अगः अयु्ठान 
प्रवदता | ध 

तेगक्र लो प्रकार ह--भापि ( मानमिकर रेग ) धट व्याधि, 
( ससरि रोग ) । आगे; भी दो भेद ह--श्क नो शोक, चिन्ता 
आदि अर दृमर, पर्प । चिन्ता, गोक्र दि तौ अभनसे 
हति ह अर धाग्टपन श्रन्थ होना ह । अनि. आन हनेप्‌ 
निन्ता-दाकिदिि ना मिट उनि ह. पर प्रण््धके अनुभार परग्ट्पन्‌ 
हये सपना । ह, पराग्ट न होनिपर मौ त्यनीकः दा कं अनुचित, 
दाखन्तिद क्रिया नद्य हती । 

गी० सा० ७ 
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यतने यह व्यन्त ई । अनः विविद -अनादरर कर्वे; बृररिको 
मारना अथवा मारनेकी नीयत च्खना दोष ह । 

यद्रि पू्यनन्मा बद एकनदूमरे येमे दी चकति सँ तो यद्‌ 
श्दय कभी खरम नदी होनी अर मवुप्य कभी मुक्त मदी हो सतैगा। 

गि जन्मा वदरा अन्य ( सप्र अद्रि) योनियोमे द्या 
जा सफला £ । मनुप्ययोनि बदरा क्त विन्द | घौ, यद्‌ 
षो सकला सवि पिदधे जम्मक्रा हव्या व्यक्ति मे न्वामामिफ दही 
भच्छा नरह कनन, घुग टरोगा | परनु बुर यगनेपरठे व्यक्तिसे द्वेष 
करना था उमे कट दना दोपः क्योकि यद्‌ नयाक्मदट। 

जसता श्रारव्य द, उमीकर अनुमार उमकी युद्धिवन गयी, शिरि 
दोप मिम बनकर १ 








देप £, उन्केः वमे हो ग्या--यद दोष ६। 
द्वि वेद उनके वरम न होर प्रिवेकफा अद्र फां} 
गीनाभी कटनी हरिः बुद्धिमं तो गगद्धपग्छने टै (३९०) 
उनवौः यशं न हा "नयन वरामागच्छ्धन्‌? ( २। ३४ ) । 
७) प्रार्य यर भगक्ट्पामे क्या भननर ह । 

द्म जीग्क्ो नो ुद्ध मिनन ह, वद प्रारम्रेः अनुमार मिता 
४, पर प्रारन्य-भे पन्ते; पि्ाना न्ययं भयन्‌ ह| कतस्ण कि कम 
जद निमे न्वनन्व पलट न्दी द्र नङ्ल, दे ना भगवानकेः पियनमे 
छी फटने] जने. णकः आदमी विरमति ग्यते दिनम काम 
करना अनृन्यय तये मिटे 





ताक ख । 
तिना काम तये पैसे 


~) 


१०० 
तैसे ते कम असेसे दी मिस्ते दै 


तिक्ते दै कया“ 
तैसे ते काम करेसि दी भिलत है; पर्त 
तैसे देगा दतै १य्‌ वते जगटम लाकर दिनम तं 
पुक्ते पस तिर जप ते ए नट पिट पर उम यट 
(यमा छः हेते काम (किया ओर विकी चम्पेलारी सदी \ 
अग्‌ च गर कासको ९ ड तस्ता न्रतुरता अर < त्ादसे ` 
चरतः ह+ पर्‌ चरता केतव सालिका प्रप नता {ठ तो पाटः 
सवते नचद्रीसे अग्रि तरते मी द वत ह ओर्‌ तत्परा अषि 
(यो ववर्‌ उम अपते चतक {स्वेदा भी व्रता दता ह) 


रसे पवगल्रान्‌ सतुप्य 
चते मप्म वान 
स का कस्त जते भगवान्‌. दूय र 
क सव धि तल कामै कता € उस 


` प्ररत सो भगवान 
नरन जति ह 1 स 


भक्ते, भगवान धी भक्त 
लियः नटा 4 ता; परत, मवान्‌ २ 
ठते तस उदास्त प्रयुमे द ह \ पमे 


अपना मा 





खटकः 


प्रयत्न उन्न ग्‌ न्ध हमवि पराव रेको पानक सहास 


दे म्मे 


[1 
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मृम्वन्ध--- 
जिमि परार कमयोयमे कर्मो अपने साय प्रमरन्ध नही 
रहता, देते ही सा्यतिदान्तमे मी करमो अपने साध सिथिनाभ 
भी पमस गही रहता--7तद्य पिविचने यनि करते ह । 





पर्यैनानि मदावाहः रणानि मितरोध भ। 
स्य शनान्ते श्रोक्ानि निधये स्वकर्मणाम्‌ ॥ १३ ॥ 
॥ ,स्यास्या-- 

श्रयेनानि महव्राहे/ कारणानि --दे मदा्राहौ ! जिषे 
रमु धरम अन्तौ जाता ट, एमे माए्यसिद्रा्त सम्पूणं 
प्रि्िन थर निप्र कमेक, हनि पच हतु वनेवि गवे) 
खयं ( स्वस्य ) उन करमरमि दनु नही । 

वनिवाथ मे--हस अध्याये भगवान्‌ने जद सोग्यसिद्रन्तको 
चरभन ग्न क्रिया द, वौ निवोध त्रियाका प्रयोग प्रिय ह 
( {८ 1 १३१ ५८). जव्रपिः दृस्री तगट श्ट) किथाका प्रयोग 
क्रिया (१८। ४, {९. २९, ३६. ५५, ६५) । तात्प 
यहद पि मोत्य-मिद्रानम नो "निवाधः पदमे शा नष्‌ 
समदनिकी चन यद्धी द्द दल जगडे श्टणुः दमे मुननेफी 
यान यद्र दु ] कणा गरि मोत्यमद्रान्तको ग्री रीनिमे समशषना 
चधिये | थग उते अपने-अप (न्वयं) मे गदी गीतिने मनक्ना 
जापते न्ट तफ अनृन्वे दा ज । 


स्कः १३] मीनाश्म सार १०३ 


अनुन न्वस्य करमो न्याग कना चाहने भर, इस बस्ते 
उनक यद समञ्नाना या क्रि करमो श्रदण अर त्याग--दोनो ही 
वल्याणमे दतु नक्टी है । कल्याणे देतु तौ प्तितिनसीठ नादावान्‌ 
प्रमि अपण्वितनश्रीट अविनारी अपने ्ख्पका सम्बन्ध-निन्छेद 
हट | उम गुम्वय-वन्छेदयी दो प्रकिया ह कमयोण अर 
सोद्योग । कर्मयोगे तो कटका अर्वति ममक याग मुद्य 
अर सांल्ययोगम अद्तकरा न्याग मूल्य हं | धर्तुं ममनः त्यते 
अहताका अर अदन व्यागमे मग्नाका व्याग खतः ह्यो जाता 
ह । कारण पि अरदतामे भी ममना दनी ६; असे--मेत वात ते, 
मेरी व्रति कट न नवह मपनके साय भी मेठपनदटै | इस 
सस्ति ममना (मेरपिन) कौ दोदनेते अरंता (मण) द्र 
जानी ६, | रेपे दी परदठे यक्ता छती £, तव ममता हेती द 

¢ श्राभान्‌ परमन्माा अय टैनेते टस जीवरी परमालमफिः साय 
म्धतमिद्ध आमीयता 1 उम परमात्मनि पित षटोकर जीवने अदताफे 
माध ममतावगन्यी, प्रिमम न्वयो दी ताग हूं, त्यागी ह ४ 
करि ह प पद्रा-चियरा गमदार हः - दमा वक्तिलर ( सषन) 
प्रिय समता भप वदष्टटन तप--ष्वषा भय स्ना ¢ नो यद्‌ 
अशनाय माय ममता । इमङ्ा वाम रम्नेषैः चि 

















चि कर्मयोग ध्येये कछ 
नदा मुनेकट नता वाहि आग मर च्विकृट नदा करना 2" एसी 
भाते मृनाग्कैः द्विनफेः वयि सय त्रिवर्ण करे (क्रार्य दि कर्ममा 
सम्म येगे प्रति १. व्व प्रतिनप्त,) । तमा क्सीने मता 
दुद नापणी | ममता पटने दौ श्द्ता मी सर्यथा दूटं जयी । 
कर्मयोगम्‌ श्य शरे छ्य, श्ट्मररीरे परदिवचिन्वन अर्‌ 


कार्दातरते निण्या ( एमा ) च नीनो ह म्पयारके दिता 


[र 


भ्ङ्े ५ 


१०४ -सीताका सार [ अ०.१८ 


धर्धोत्‌ पटे पैः होता हे; तव मेरापन दहता है } प्रतु जहा 
:अहता (मैपन) का दी व्याग कर्‌ द्विया जायगा, वौं समता 


# 


.(मेरापन ) केसे स्देमी १ बह भीद्ृट दी जायमी | 


दूसरी वात, अजुनके सामने युद्रकी परिसिति शी | अतः 


उसको यह वात भी वतानी थी किं कोह भी परिश्िति मनुप्यके 
-कल्याणमं वाधक नहीं है अर्त ब्रह प्रत्येक परिशितिको परमात्म 
प्रातिका साधन वना सकता है । मनुष्यजन्म परमात्माकी प्रापतिके 


च््यिददी मित्महैः इस च्य उसमे जो भी अचुकूट या प्रतिकृ 
परिस्थिति आती है, वह सव सावन-मामप्री ही हैं| 


अनुक्रूट-प्रतिकूट परिस्थिति साधन-पमग्री केसे है ? अनुकूल 
परिषिति आ जाय तो वस्तुक दाय ` दृम्तेकी चेता करे अर 





होते द| इस वासते दूसरोके दितके न्वयि कर्म करने-करते सवके दितका 
चिन्तन होता द, दिनक चिन्तन होन-दोन म्वतः दी स्थिरता याती द 


उस श्थिग्ताम अना रार ममना दोनो व्याग दोना दह अर स्याग 
टोनेमे यान्ति मिलती ट | 
संसारके न्याम नो व्रान्ति मिनी दह्‌ वह्‌ न्वस्य अधवा माध्य 
नही दैः प्र्युत वह ता एव साधन £--भ्योगारू्टन्य त्यै लमः 
`` करारणसुच्यतः (गीता ६।३) रनु पर्मान्माक्री धामिन यो यान्ति 
"भिलती टेः वह्‌ साध्य ट सर्थान प्रग्मान्माका म्वस्प द्र - धनानि 
निर्वाणपरमापः ({ गीता ६ | १५ ) | 
अतर सायको सवरा वह रस्वनी दै फ्रि चह उम सावनजन्य 
दन्तिका भौगन क्रे ¡ भोगन करनेन न्वतः व्ामनविकताती अनुभूति 
दो जायणी ओर्‌ यदि भोग क्देगा नो वीयर शक जायगा । 


च्छक ५] मीना खार १५५ 


भीनत्ने कामना, मनता अर असरक्तिका त्याग क्रे । अरति 
परिस्ििमे वस्तुक अनाव रहना द, दस यति प्रनष्ट परिषिनि 
आ नायो त््तृधोकी दच्छाका न्याग करद । पेना कलमे सरना 
ही परिन्धिनि्यो परमल्मकी प्राभि कलनेश्रदी चने नायमी | 
ग्द्रयन्भ-- 
नम्पूणं करमोकी विदधिमे रणेन हेतु शौनक है? श्च यह 
मत्रि है । 


प्रोफ 
अधिष्ठानं नथा कनौ करणं च पृथग्विधम्‌ । 
विविधान पथ्ये दैवं चैवात्र पथ्वमम्‌॥१५॥ 
ध्पाल्या-- 

"अधिष्ठानम्‌ अर जिन ददाम यद गनिन टै, 
यह्‌ देग--ये दानो 'अधिष्टन" ट । 

"लौ -पमपूण पिया पररनि अर प्रडनिके; कायि दारा 
हीह त पियं चि ममष्रि द, चदि व्यि हा; पत्त 
उन जरिया पर्ता नये नही ह | करेयट अहंकारम मोदित 
अन्तःयरणगराद्य अवति जिनसे चनन अर जदका सन नदी ६-- 
पैसा अपी पृश्पद्ी जव ग्रहने दनिकदी किराभाको अपनी 
मानसारो चद्‌ र्न वन जना टम एनः ववर्त ही 
य्मोकी निरि दमु वनता ह । 








~~~ 
० मम्वूसं निवाप परनि दाग क्ेनी ह इसरा वर्मन मतां 
२ गिनि भानाद्टः तने 


(५२८)ोग उरमप्ररणिरि दय तै श्वि जा ट श्रत 


ल्लयमाणातलि गुणं करमलि 
ल्यमाणप स्यदः ५५२ । ९ ) \ 
12. द ४.1 न्तत ६ सयु रष ध 
5 5 द्र गणो त्वत्य अन्य तिक करती तरद दत 
; नास्ये गुणेभ्यः कर्त सदा ४ तिः (१४ ८, 
२) सम इन्दवे अप पयते अ लिय) ब्ररतती £ 
पदर लरीन्द्रयाभप वरन्ते ^ (2 
(४) (यद २८ । ) कस लिदिभ रान आहि म 
दतु, नरत् गये ४ 
न्‌ सवन ताल्यय वह € तिः प्रतर भर पुः दून दने 
येयः प्रवुतति टी त्रिया नेती पू रपम वटी \ प्र कपिः सुग तादा 
केसे दी पु उन द्वसासते आनी मान त्त दे । त, कोद 
सयध्य वायुयानम +~ २ यह सन नाह ६ | वायुचानद्स जा 
र्दादरूः ज लः वास्तवम्‌ दायान री चलता द मनु नदी \ पस ही 
पुसप्‌ वनेव प्रयुव त्या करती मान न्तत ६ 
(अस्वासविरदामः > लूरदूिति मन्यत (2 | 
तस्व) =ाननेवाला लिन पुसप एमा अलभमव क्त्‌ विः सत 
नियत परदः र प्रदिः कम दी च स्व ट. दनभ न्नं कृ भी 
नद कसा ई नैव ललविकछेमीष् युतो मन्यत टित ८“. \ ^ ) 
स यास्ते व यम तादधेषाङ्ग १९5 दोनिपर वी वास्तवम कट भी नर्द 
दोऽधि रद छिविकयेति क्र्ोति दः + (४ ¡ २० )1 


वुःरत __ वमष्यलिप्रहत 


गेोकः १४] गीत्ताश्चा सारः १०७ 


शविविधादच पृथस्चेष्ठा--उपरु्त निगद करणो अलम 
अव्य चेषं होती है उंपे--प्राणि ( हाय )--आद्रनपरदान 
कना, पाद्‌ ( गट }--भाना-जाना, चटना-किरना, वाभू-्रोटना, 
उपम्ध-मूतरका व्याम कन, पायु ( गुदा )- मकरा त्याग करना, 
भोध--घुनना, चश्रु-देखना, न््‌-स्यशं ्ना, रसना--चलना, 
प्ाण-मूधना, मन--मनन वरना, बुद्धि-निश्रय करना भौ 
सकारं दवा द्रु आदि अमिमान करना । 

शैवं चेवाप्र पञचमम्‌ः-कर्मोकी सिद्धिं पचे देतुका नम 
न्व ह। या धवः नाम संवर्तेत दै । मवुव्य जसा कम 
वरता ६, वरमा ही संस्वार उसत्रः अन्तःकरण पदता & | यभ 
र्मा दभ मंस्वा पदता ह चौर अदयम-कर्मका अनुभ संस्का 
परदना ६ । अ ही संस्वार भागे कमं अनेने देतु हते दै । जित्तफै 
निस कमक्रा प्स्व नितना अथि होगा, उत्त कामम षद्‌ उननी 
ही पुगमनामे ठग नापगा थर जित कक पिदेप संवार नहीं है 
उसगौ कलेमे कुं प्रस्थिम पद्या । टमी प्रकार मनुप्य सुनेगा, 
गु्तफगप्टरेणा ओर विचा भी करेगा नो तरे मी अपने-अपने मंस्काेके 
अनुपा ही ऋरग। तार्य पद्‌ कि मनुप्यके अन्तःकण्मे धभ 
ओर अघ्रुभ--ने मष्काग होते है. उन्दीकेः अनुतर वह कर्म 
करना ६ । 





ट्म स्टोकमे कमी सिचि पचि देतु वनाय ण्ये है-- 
अग्रिष्ठानः प्ता, क्ण, चेर ओर दृव | शका कारण यद्र स्नि 
अधाः तनि कोट भौ काम अर्दा किया जायगा १ इन वर्ने 


१,५८ सीना २ { अ० १८ 


श्रविष्रालः पट शर्या ह । त्रत; धिना त्रिलया कौन ररे ! द 
त्रासन प्वताः पट शा ह \ क्व च्तेनेः सान ( करण ) होनैस 


ही ती वतत त्रिय वरेणा, म नरास्ते कर अपाह) यतेः 
साधर हच्पर शवा क्रिया सही कौ जायमी त॑ कमि ससे हौमी 


दन्य 
श्रारीपप्व {डन (धर्यत्कमे प्रप्ते तरः \ 
[ ^~ * [~ ५ 
व्य्रय्यं च विपरीतं चा प्य्‌ लस्य देतव | १८. 
व्यया --- 


„ वसवानोभियेतकम वर्स नरप ले ( चौद ) 
ट्टोकम कमते, होमं जो अचित आटि. पत्व हेत वते गय < 
र पर्ने देत इन पुटे अ उति ह; जस शरारी पद. सान 
^ गया, भ्व पुद्म हिक अर मन पद्म अन्त चैर्‌ जा 

क पदमे वेण 


न~ 


च्छक 1५} मीनाका सार १८५. 


ग्रधाननमि, कटी वाणा प्रधनिनामि अर कटा मनकी अ्रधानतामे 
जो कमं कना है, वद्‌ चदि म्याध्य---दासपरटित दो. चदे 
विपरीन--दापिरद्र हौ, उन्म ये ( ग्ट ्टौकमं अवि) पान 
हनु हनि £ । | 


ददीत वागी अर्‌ मन--दन नानेक द्राण ही समृ कलं 
हति है | उनके द्राण पिये गये कमि दी कापि, वाचिकः थग 
मानपिकःवर्मी म्ना दरी जती £| उन तीनि अधुदनि अनिमै 
ही बन्धन होना ह | वमी ब्रम्ने टनरीनि (यीः, वाण्रीजा 
मन) की युद्धि दिये सतर्यं अध्यापः चदय, पहर आर 
सोय श्टोके करमशः कायिक, वाचिक ओर मानक्षिकतपक्रा वर्णम 
दरियागयाद | तायव यदह कि यग, वाणी अग मनने कौ 
भी शालनिगिद्ध क्म न क्रिया जाय, केवट रायविटित करम ही पिम 
जाव ते। वरद नप हा जना ह । म्बरहत्र अध्यायके ही म्रद 
श्म "धफःटाकाष्ठिभिः पद दकार यद येनाया द क्रि निष्यःम- 
भावत तिया दभा तय सादिक हाना £ । मापिवक्र तपं वौयनेवारा 
नवी द्योता, मुि देनेबरा होना ह । कनु गजम-तमम तयं 
योधनेवनि हनि द| 








दन रार, आणी आद्िको श्रवना मनश अपने द्वि कम 
यरमेमे हा दनम अथ॒द्धि आनी ह. टम आस्न इ्नफो युद पिव 
वरिना केव्‌ गिचष्सि बरुदरिक् द्राग सत्यनमिद्रानरी वतिं तो मन्म 
आ सक्ती; पस्तु "कमि माय स्ं क्िरन्मात्र भी मन्वन्ध मती 


--रनासयषट वनदो म्ना । रे द्‌. च 








^ 
~ 
० 


च्यक १२६] मीनाकना मार्‌ 
मर्र्~-- 
नयवानूरन नार्यतिदान्त वनानक विवि जो उपकम श्रिया है, 
उसमे कमक हनम पाचन वनने ज्या अश्रियं? स्ता 
यर्णन गदे ष्टम करे ह | 
शग 
नव्रंयं सनि कर्नारमल्मिनि कद्र नु यः। 
यदयव्यदरनवुद्धित्वा्न स प्रद्यनि दुर्मदः ॥१६॥ 


व्यान्या-- 





रमे प्रच दतु हनिपर जो केवटे (चुद्र) आकरो बरना 
मानना हि, बरद दृभति दीक नह समदना; व्येति उसकी बुद्धि 
दूषि हि, युद नटी ह । “जद्धनयुद्धितवान्‌-- रसा जन्मा भा, 
यसी-कामी द वुद्धि £ । वुद्रिको युद नरी श्रिया । उस्ने 
त्रििरविचग्यो मन्व नदी द्विया ह अति जड अर चेननक्ा, 
प्रति थर्‌ पुपर जी याम्नत्रियो परिचेय £. अगव, उनी 
तरप; उमने ध्यान नही दरिया घ्म वन्ति उमरी वुद्रर्मेदोप 
आ गाह [ ठन दोपे प्रण कह अयने कर्ता मान च्छा । 

भ्कव्टे प्न्मानम---केवट ( युद्ध) आगमा वममिं अद्री 
तर प्रून होना दूजा भी कुट नी उस्ना ह -वरमण्यमि- 
्रृतोऽपि नव सिविक्रोनि न" ( गता ५।२५ ) पल्नु 
तटाम्यके कण्ण मे नदी वनः ह--मा चो नद होना। 
सथन निनि पयुमनिः ही कार्ण ह अर्थव चित्त वुद्धिको छद 
म्षियाद प दुमनि षट नेषते त्व मनस्ाद जर्गि 


शद आगमि नूत नर्टाह। 


यु 
= 
ष 
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चदं" यी गन्ध रह नावम 1 भे नर्दप हु मेरे क्त नदौ &-- 
एसी शिति बरत कार्तक रहनेसे यद अदं भी अपने-आप गढ 
जायगा अर्थात्‌ अपने कारण प्रतिम सन हो जायगा । ` 
सम्वन्य-- 
रिट श्टोसमे यह वत्ताया ओ गुद स्स्प्को कनां देखने- 
याटा दुर्गति दीक नही देता । तो ठीक देखनेवाला कैन ` 
है १ इदम वर्णन अगले श्टोकमें करते ह । 
दोक 
यन्य नादंशनो भावो सुद्धि्स्य न टिप्यते 1 
हत्वापि स द्रमल्टिकान्न हन्ति न निवध्यने ॥ १७ ॥ 
~ व्यास्या-- 


भ्यम्प नादं एतो भावो श्ुद्धियम्य न रिष्यने--जिसमे 
कते दै --रूसा अष्कृनमाव नही है ओर निस्फी बुद्धिम भरेको 
फठ मितेगा^--पमे खार्ममव्का येय नदी है । इसवो देसे मन्ना 
चदिये--जसे, शराखविहित ओर शखनिगिद्-ये सभी क्रिया 
एक प्रकामे दोती है ओर प्रादे टौ भशध्रित धोनी ई; पततु 
प्रादा किसी भी क्रिया ष्कर्ता" नौ वनना अर्यात्‌ प्रकाश्य उन 
करिया्भोको न वनेवा ष ओर न करनेवाला है । पेसे दी खर्पकी 
सत्ताकेः बिना विदित ओर्‌ निगिद्र-कोईं भी त्रिया नदीं होनी; परततु 
वह सत्ता उन क्रियारओको न कदनेवाटी है अर्‌ न करानेवाखी 
~त निसको साक्षात्‌ अनुम यो जाता ह, उसमे शै 


क्रियार्थो परनेवाय हरेत अदेश्तमवर नही रहता, अर्‌ 
मी सा० < 


कोकः १७1 मीना सरार ११५ 


पतु जिं भदंयतमार नही रहा, केवट सुवरका प्रकारक, आश्रयः 
सामान्य चेतन ष्टी रदा, रिरि कह कमे किसको मरि! अर कमे 
किसे ध १ उसका 'ाला' अर ववधनाः, सम्भव ही नयी हि 


समू सोकोफो माठ क्या है ? जितम अकटकतमाव नहीं है 

भौर निस्फी वुद्िमे वेम नहा ६-- रेपे पुद्यका शी जित वर्ण 

„ आर भाश्रममे रटता £, उसके अनुसार उसके सामने जो परिसिति 
भा जाती १, उपमे श्रृत्त' होनेपर उसे पाय नदी दगा । जसे, 
किसी जीधनुक्त क्षत्रिये दि स्तः युदक परिखिति प्राप्त हो 
जाय तो बह उरुके भलुसार सवक भरकर भी न तो माता है भौर 
नर्वधता | काएण विः उसमे भमिमान अर स्वाधभाव नहीं है। 


यष्ट अ्यनके सामने भी युका प्रस्न ह । हम बस्ते मगबानूने 
श्ट्ापि, पदमे अद्धुनवो युद्रके व्यि प्रया की] "मपि 
पदका भाव ६--"कर्मण्यभिदरुत्तोऽपि मैव प्रिचिन्कयेनि सः 
(गीत ।२० ) कममिंअण्डी तद श्रद्रृत्त होनेपर भी षह 
कुट नदीं कता । "सर्वधा चर्तमानोऽपि स यामी मि वर्ततेः 
( गीना६। ३१) श्त्या वनाव कना दथा भी बह योगी मेने 
भय एनं वेत्ति ह्वार यवन म्न्य हनम 
उभी तौ न विननो नाय षन्ति न द्न्ये॥ 
(गना । ५९ ) 
भ्मो दसम आन्मागे मारेवाल्य समक्ता ट तथा तरो हमग्नो मय 
मानता £ वे दोनो ८ नदी जानते; क्योरि यष्ट आमा वस्तिवमेनतो 
किसी मस्ता अरन द्विके दारा माय जना ।१ 
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प्रतु यह्‌ परि्छिता वन्धनज्यए्का मदी होती अर्थात्‌ परिष्टिनना 


ग्नैपर भी अहतं छोरी न्द्री ती; कास जि -अष्टकृनि अर्था 
कत्यके त्रिना अपने गुदो अतिप नं देता । अर्न्ति 


कम बनते ह} वोर होनेरर अर्दसनिमि जा परिच्छिनना ह, वदं जट 
जतीषट्ै अर रर्तिमाय हरे जानी } रेी स्थिनिमें मलुष्य 
न मतताष्ै ओरनरदेध्ना £। 


नन्‌ दन्ति न निक्ध्यति" (नमाता द्‌ अँट्‌नर्ेधना) का 
क्या माव १ एर निर्विरल्य अत्रस्था कोनी ह अर एका निर्वरिवल्य- 
शोय ष्टेता ६। निर्गिरुल अवयन्था सथन-सष्य ह अगि उनका 
उन भी क्षता ह अयति कड एकरस नहीं रती । एत नि््रिवन्य- 
शयम्यासे भी असद्गता दोनेप सखतःतिद्र निर्वर्त्यत भवुमप्र 
होता £ । निर्दिर्व्य-वौय क्ायन-स्य नदी ह अर उत्े लिरिवत्यता 
तती भी अवल्यमं रिजत भी मंग नदी होनी । निर्विकल्प-मोधनें 
कामी पलिर्नन इथा नह्‌, होया नी अर केना सम्भ मी नदी) 
तापय यद्‌ द्वि उस नििस्य-योध्म कमी हट्चट दवि नद्यै 
होने, यही "न दन्ति न निषध्यतः कय मव ह । 


अष्टन अग दृचि च न समनैक्य उपव तरि 
कियागन्पसे पन्ति केत प्ररनिमे ही लेनाह अप उन क्रियाओं 
भी लारम्न अन जन्त दय ह् नयथा उन क्म दल्दर्पने लों 
पृदराय निष्टरे है, उनल भद मजोग-वियोग धिय ह | इम प्रक्‌ परिया 
दाष नोने सय मवीग-तयोग होन णता | संपोम- 
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आदि जिस धिपयश्च स्नान होता ह, वद्‌ श्नेय' कटवा है ओर 
निस ज्ञान शोना ६, बह पत्तिताः फटटला £ । अन, सेय ओर 
परिमिता--नीनो लनैशे टी कम कनेरी प्रिणा हेती 2! यदि 
वन तीनेमिमे एक भी नदी तो कम॑ कनेक वरणा नद हती । 
“पण्मिना' उने कने है, जो "परिनः, त्ता टै अर्थात्‌ 
जो सव तल्दकी क्रियार्थी स्कुएणका नाना ह । वह केवर नाता 
मात्र & अयति उमे ज्रियाभकी खुरणामन्रक्र स्नान टता ह 
उत्तमे अपने दिये कुद्ध चानेका. अथवा उस क्रियाकौ कनेक 
अभिमान आदि पिनतुन्ट नदी द्चेने । 
फो भी प्रिया कनेरी स्पुरणा एक व्यक्तिफरिोपमे ही हानी षं । 
इसन्ि श, स्थ, श्य, स्त आर गन्य---न बियरयोफी ठम 
सुनने, सक्ष करने गादा, दे्वनेवाटा, चन्वनेवा्य ॐर्‌ नधन. 
गरा डम तद्द अनेक वर्ताग हो मस्ने है, परंतु उन सत्रप 
जाननेधाया शवः दी ए्ट्ना ६, उसे ही यद्र श्वरिदाना, काद | 
श्क्यं कर्म वरतेनि धिपिधः कर्ममंव्रद-कर्ममेप्रहके तीन 
रतु कग. कमं तथा वर्ता । न नीनकि महयौगमे कनं पूरा 
केता ह | जिन साधनेमि वर्ना कम फतरना टै, उन इृच्धियो आदि 
करिया कलेतरः माधरनोरो कट" कदने ई 1 गना-रीना, उटना- 
ययन, चदना-केरमय, अनाना अ जो चेटणं क्री जनी, 
उनके वर्म॑" कने र ¡ फरण अर्‌ कियमि अपना मम्बन्ध नौ दकः दम॑ 
करनेन प्या" फटने 8 ह्न प्रकर दन तोनकिं मिशमेनेष्टी 


फर दनद | 
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कक दः वाते बनायी । अव इष स्येकले हान कमं तथा वता-- 
इन तीनोका पिवेचन कनेकी दी -वात भगवान्‌ "कहते ह । करम- 
म्ररयःधिभागेते विवेचन करनेके लिये केवट श्ञानः लिया है 
तया वर्म्रह-विमागनेते केवल वर्म" तथा वर्ता" व्यि है । इत 
प्रकार कमपरेख-विभागमे शताः तया शेयः को ओर वमम्रद- 
विमागमे करण" कौ दीद दिया 
वमप्रेसक-विभाग्के श्ञाता ओर शेयः का विवेचन क्यो नहीं 
क्रिया ? कारण किं ज्ञता जव क्रियासे सन्यन्ध जोडता है, तत्र वह्‌ 
शवर्तौ चदत्यता है अर उस कतकरि तीन ( साक, राजस भौर 
तामस › अदरौके अन्र्तं ही ज्ञताके भी तीन भेद हो जति है । 
परंतु ज्ञाना जवर ्प्तिमात्र रहता है, तो उस्र तीन भेद नहीं होते; 
क्योकि उसमे गुणोका सङ्ग नदी है । गुणोका सद्र होनेसे क्षी ससके 
तीन भेद होते ह 1 इसश्वस्ते दृत्ति-्ञन ही सा्िकः, राजस तया 
“ तमत षता ह । 
जिते जाना जाय, उस विपयको शेयः कदते ह | जाननेके 
वरिपय अनेक है, इसयये इसके अलग मेद नहीं क्रिये गये । परत 
जाननेयोन्य सव त्रिपयोकरा एकमात्र टश्य श्ुखः प्रात करना दी रहता 
है ] रतत को$ धिया पठता दै. को धन कमाता है, कोई अधिक्रार 
पनिश्मी चेरा करता है तो उन सव व्रिपयोको जनने, पनेक्री वेशा 
प्कमात्र श्वुखः हयी रहता है । त्रिया धदनेमे यही मावर टता 
स्यद्‌ पटुक्र्‌ व्यह्ा धन क्साङग. मन वार्ण मौ र्‌ उने 
सुनध धोर्ग । देते ही दरवा कमा दश्च पर्यरासे घुष दी 


२ 
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श्रोच्यते गाचसंख्यानेः--जिस शाखमे गुणो सम्बन्धसे 
प्रत्येक पदार्फे मिन-मिन्न दोक गणना की गयी ह, उसी शाके 
अनुसार मँ परे ज्ञान, क्म तथा ककि भेद वता एहा टर । 


भ्यथावव्‌,--गुणसंख्यान-दालमे इस विपधक्रा सा वर्णन 
हेज है, वैता-का-वैसा तुन्ञे उना रदा द्रः अपनी तएफसे कुछ कम 
या अपिक्र करके नदीं सुनार) 


~ श्द्णुूदस विपयको्यानसे सुनो } कारण कि साचि, 
राजस ओर तामस---घन तीनेमिसे 'साचिक, ची तो कमेसि 
स्बन्ध-विग्ठेद फरके परमात्मतच्यकरा वीव करानेवाटी ह; (तजस 
चीज जन्म-मरण देनेवाटी ह; ओर (तामस, चीजिं पतन वरनेबाटी 
अर्यात्‌ नरव ओर नीच योनिम ले जानेवादी ह । दस रास 
इनका वर्णन सुनकर साचि चीजोको प्रहण तया राजस-तमस 
चीर्जोका त्याग करना चाहिये । 


“तानि दन ज्ञान आदिका तेरे खरूपके साथ बोई सम्बन्ध 
नह्य है । तेरा खस्य तो सदा निर्देप है} 


+मपि--दनेके भेदको सुनकर उनको जाननेकी भी वदी मापी 
अबद्यकता है; कर्वोकिं इनको ठीक तरहसे जानर्नेपर भयस्य नाह 
शतो भावो..." न हन्ति न निवध्यतेः ( १८ । १७ )-- 
दस स्टोकफा रीकर अनुभव हो जायगा अर्थात्‌ अपने खर्प प्राति 
षे जयमी | 


-छोक २०] सीवाका सार ` ~ ए 
घटना आदिमे विमागरदित एक ह तच्वकौ देखता है # । ताल 
यह्‌ रिं अल्ग-अटेग वरस्तु, व्यक्ति आदिकय अटग-अटग श्न यर 
यथायोग्य अल्ग-अख्ग व्यवहार क्षते दए भी वह इन विकारी 
वस्तु उस्र खतःसिद्ध निर्धिकार एकः तकौ देखता है । उसके 
देखमैकी यही पदवान है रि उसके अन्तःकरणे रगदेष नही 
हते । 

श्तर्मानं चिद्धि सात्विकम्‌!--उस ज्ञानको त्‌ सलतिक 
जान । पतवितेनसीक वस्तुओं, इत्तियोके सम्बन्धे दी इसे प्तासिक 
षान कहते है ! भम्बन्धरदित होनेपर यष्टी ज्ञान धास्तविक वोधः 
कव्यता है, जिसको मगवानूने सत्र साधनेसि जाननेयोग्य जञेय-तख 
बताया ह--्ेयं यच्मवष््यामि यञ्यात्वासरेतमद्युते" 
{ मीता १३। १२ )। 


सं्ारका ज्ञान इद्धियसि शेता दैः डन्दरियोका जान वुद्धिसे 
होता है ओर वुद्रिका ज्ञान भ्मेणसेदोना हि) ब रभे बुद्धिः 
हद्धि भौर वरिपय--दन तीनो जनता है । पतु उस्नः का 
भी पुत्र प्रकादक ह, जिसमे धमेका भी भान ह्येता है वह प्रकर 
~ ® अत्रिभक्ते च भूतेषु विभच्छमिव च सिनम्‌ । 
भूनभवं च तज्छेयं श्रसिध्यु मभविप्णु च ॥ ( गीता १३। १६) 
ष्वद परमात्मा विभागरदित ध्करूपसे तआ्राकादफे सदय परिपू 
होनेषर भी चराचर सम्पूणं भूतम पिभक्छ-ा खित भरनीत दता दैः 
तथा वद्‌ जाननेयोम्ब परमस विष्णुरूपे सवने घारण-योपण करेवान्य 
ओर स्द्रस्पते संहार करमवात्य तया व्रहमास्पमे सत्रकी उन क्ते 
सादाद) 


शोक ९० ] ` गीताक्य सार १२७ 


दृधमे शे "व" ओर वह” कहमिवारे सत्र धह” हो जारयेगे # } 
इतत प्रकार शे शत्‌, चह" जौर वह"--ये चं हयी एकनदूसकी 
दृणि चतं ही वन सक्ते है । # 
दमे यह सिद्र दा कि श्वे (तू, चह ओर वद“--ये 
सत्र परतितनशीट हँ अर्थात्‌ दरिवनेवाटे नही है, षासतत्रिक महीं है । 
, अगर वास्तविक होते तो एक ही रहते } वास्तविक तो इन सरक 
भ्रकाराक ओर आश्रय है, जिसके प्रकार भे, श्वः, वह” ओर 
श्वः का भान हो रहा है । उप प्रकारके भै? शव; यह” ओर 
व्ह" ये चर्यो ही नहीं है, प्रयुतं उर्षीसे इन. चररोको सता 
, मिती. &\ अपनी मान्यताके काएण भे "त्‌, यहः, धह का तो भान 
होता है, पर प्रकाशकका भान नहीं होता । वहं ्रकादाक सेवको 
प्रकारिन करता है, स्वर्यप्रकार-स्ख्म है ओर सदा रज्यो-कायो 
रहता ह ! म, द, चह” ओर वह"--यद सथ विभक्त प्रागि्यौका 
` ५ उदादरणफे स्प्मे--याम, द्याम, मोक्िद ओर भोग्ये बार 
व्यक्ति हं) राम ओर्‌ श्याम एक-दूमरेके मामत्र हं" गोषिन्द उनके पामर 
ह ओर गोपा उनमे दृरद। राम अपनेको रध्य करता £ अपने 
्ामनेवलि द्याम न्त्‌ कटता ह, पसवाल गोविन्दो "यट फटता द 
शीर दूरे गोपालको च्वहः कहता है { भय यदि श्याम अपने म 
कदे तो रामणे वद धुः कटेगा, गोविन्दवो यदः कटेगा तथा गोपाटमे 
ष्वद कटेगा ] इसी तरह भगर गोविन्द अप्नेमे क" शष तो वह द्यामन्ने 
व्यद" कदेणा ओर गमरो नूर कदेगा अथवा श्यामको तत्‌ ओर रामगने 
ष्यः कहेगाः तथा दूरे गोपान्छो "वह" कटेगा । अव अगर मोमा 
स्यपनेको धमै" टे त वद राम, श्याम भौर योविन्द--तीनोदो चद 
कटेगा । इस प्रसर राम, दयाम, गोविन्द ओर गोपट--ये चाय. एक- 
पूरकी दशि + पत्‌ प्यट' वीर हः वन सकते ₹ ¦ 


-च्छाकर्द] - भीना्यसार .. _ १३१ 


सभ्य ~ 
अव साचि कर्मच वर्णन फटी ह-- 
दक 
नियं सङ्गरदितमरागदधेतः छतम्‌} 
अष्पदमैप्य॒ना कमे यस्न्सास्विङमुस्कमौ ॥ २३ ॥ 
द्पास्वा-- 

भननियनम्‌-निस्‌ र्पकः टिदे वरण अर आध्म्ेः अदुसर 
जिस प्ररिलितिमे अर जिस सुमय याखेनि असा कनेक वे पदा " 
2, उसके दपर व कम नियत" हौ जाना ह । 

यटा भनियनम्‌? पदसे एक नो कर्मक च्रप याया है ओर 
दूसरे शाखनिगरद् वर्मक निष किया ह } 

(्क्रगहिनम्‌ः--वह मियन-कम वृन्यानिमानमे रदिल होकर 
क्रिया जार} कवृ्वाभिमानवे रषटिति कटनेका भाव्रहि फि जेमे वृक्ष 
आदिमे मूढता हनिकरे कारण उनको कृतवा भान नकी हना, पर 
उनकी भी क्नु अनिपट पतनोक्रा अहना, नये पोक्रा निकरनो, 
शाम्य कटनेयर्‌ प्राव्रका फिट जाना, वाग्याओककता डना, फःट-फूखको 
छ्गना आदि सर्मा करिया ममि क्तकः द्वात अपनय ही होनी 
ह चसे ही दन पमी यतक वदना-वटना, श्वाना-पीना, चना 
रना भादि सभी क्ियार्णं मी समष्टि यक्छिकि दणि अपने-धपि दय 
रदी ह 1 हन क्रियादि माथ न अनी कौ सम्बन्ध ह, न पदे 
यद्‌ मन्वन्यथाथरन अगे दी कोई मम्बन् होगा | उन प्रकार 
ज्र माध्य प्रयश्च अनुम्र हो जनि हनो षि यय 


जः 


। 
नर स्ट \ व घ्य > रटसपर उः द्र 
सद्धसट् अशत. दतत्यिणन त दमाः \ 
यौ लयम वरतः त्यम्‌ पुछ ससे अरर अआ 
सप पसद्धपतः र्तम्‌ वदमि भ + (६ (त व्याग चत अतये य 
महितः का 94 रः ल -वमिनानद चः गछ ह \ 
(रद्धेषतः = _ रणेपटे गित्‌ ट धेः चम वि 
जाय अश्रेत कमः ग्रटण रपुः चट र = भेकः "लप्‌ देष 
पैक न ह तथ ९ वस्तयः तन वरन ( सर दन्द 
अन्तःयरण प 9 ₹' उसमे ५ सगर ट, \ । 
, (दकर्तरष्न 1 £ न्त्सा्लिक च्य >, पट्टे 
0; व्रताः अ 
व्रतात्‌ ह \त त्प 


= ५ (छसमद्ध त ९४ 4 
प्यक वकर मिष्य पग 
लिप्यत सिसव नवी इच्छसे रहत परप घ 
= {र तपय गहत, द्रप मदत 

४ (॥ । (५. र. ी 3 द 


पह. धिः 
त्यः =) य अत ल्या अप चदा 
र रैव क ध ने कह त्च, कटा + ह \ 
म म्तः 1 0 र, जवतकः ध 
> साग मन्यः ल \ जव म्ले सषा 
६ अवमः -जयग्‌ \ 


कटोच्ध.रथ ` शीताव्सार २३३ 


४ द .. व्याल्या~- न 
भ्यज्चुःकरामेप्डुना कम-दम कम करेगे तो हमें पदाय मिरग, - 
धुग्द-भायम मिलेगा; भोग मिरे आद्रि ल्वी इच्छावाले व्यक्ति 
द्रारा कमे किया जाय । 
श्सादेकिणाः--ररमोको करते 'टरए्‌ दृसतेफी अपेन्ना अपने 
वरिठक्षणनक्रा, व्रिेपतक्रा अनुभव होता है; जैमे--ृ सरे आदमी 
हमार स्मान घुचारृण्पसे सहपान काथ नहं कर स्वने; हमासिमे 
कराम कनेकी जो योग्यता रिया, ` चतुरता ` आदि है) .वे. हरेक 
आदमीर्मे नहीं गे; हम जो भी षाम करते हँ, उम बहत ही 
मानद्ररीते शीरं जल्दी करें है, आटि । इतं ` प्रवो - जहंकापूवकं 
किया गथो कमे राजसं कहटीता है । भ 
, ध्वा पुनः--अुगे भव्ि्यमे मिटनेवलि पलो केकर किया 
जाय अथवा वतमानमें अपनी वरशेपताको देकर क्रिया नाय, इन होन 


भावेमिंसे जव्र वः भाव होनेपर भी कम राजष ही जाता है तत्र दोनों 
भग्र दोनिषृर बह राजस हो ही जायगा । 


"प्रिथेत बहुकायासम्‌- तजी पुरुपका शवले, इन्दियेभि, 
अन्तकरण राग 'होनेयेः कारण ठसे कमं केमनैमे पर्थिमका अधिक 
भान ताह 1 दृसतत कारण यह गी हे करि राजस पुरे करम करते 
इए वरमपि अहत अभिक विस्तार कर देता है । यड्‌ भी वरे, 
बह भी कर ठ; यह काम पा वनसे इतनी मोग-सामभरी हो जायी, 

# राजसकर्मफोे सान्विक्कमने भिद वनानिकेः त्रि यलो वु, पदेका 

प्रपोग हुमा ६। 


१,४२ सत्क स ४ 
यट जायर्म; उस्‌ वमकते तेरे तनयः 
दि भवौ स वह वार्वा छिन्त कर्‌ दता ल" 
(जसति अधिय, कम सेत ६ 
(तसस्य स्त प्क ^ वटः पुरैः दर 
अदक्छर र परिप्मपूवकः त्रिया दा ञो छम हेः धट पज 
वह गल 3 
लम्ब 
अव तामस कुमका वणन चरते ९ \ 
द्टेक-- 
जवनं द्य खमन = सोसख्वम्‌ \` 
द्भ्य चै नतासमुनयन \\ ^ भैः 
च्य 
~ व्थनुवन्यमः (स्क प्य दमपना ली ह, वटः १ 
= परपरपिके ट्प लन्ुच्य, च ९ व्रतमा; परत, मरी पुर्पमै 
तावी प्रथानत होसे वट वम करन प विचार करत ह नः \ 
<स कायवः वरतेषि मेप 5 दूसरे ४ (गये अमा सर रिण 
वितन्‌ तुकमान लेगा, दरितन) अहत नगा अनुचन्य अरत 
परिम न गवर्‌ वट चा आरम्भ चर दता ह \ 
(स्यम्‌--दस वयव कानन * श वमव राते 
दिती दनि द हम; चन कर समयत वित न व्व, दमाः टस 
लिय चस {लना अपमान (निन्दा. ति मि हमः भेरा 
त्रगद्‌ नाथम दि नुक्सान त द्र्वकर्‌ वह 


दमय आस्म छर चता ह 


५ 
४ 


टो २६] । ` गीताङा.शलार ॥ १२५ 

ष्िमाम्‌--रसत कमे कितने जीवोकी हत्या मी पतने 
शष्ट व्यक्तियेवि, सिद्रानतो ओर मान्यताओंकी- ह्या हौ जायमी; 
वूमरे मतु्की मयुप्यताकी कितनी मी हिसा हो जायगी; अमीर 
अरि भावी जीवकः ददर भाव, साचरण, वेशभूषा, ठान-यन आदिकवी 
कितनी माग हिसा हौ जायगी; इससे मेत नौर दुनियाका कतिना 
अधःपतन होगा अदि दिसाकौ न देवकर ही वद ऋय आस्म 
प्रर देता £ । 

! "नदद न शीर्थम्‌--इस कम्म -करनेकी मदेम पिलनी 
यग्यता &, कितना क्ट, तामध्य ह; मेरे परास कतिना समय £. 
कितनी धुरि £, किलनी क्न्य £, कितना ततान है 'आदि अपे 
पौदय-( पुर्वा-) को न दग्र हौ वत्‌ पार्य आम कर 
देता! 

"मोहादारभ्यते कम यचतामसमुच्यत'--तामसी पुरम करम 
वरन. ममयर उक परिणाम, उसमे हन्ये कुकमान, दपा अर 
अमनी सामथ्यका दुद भी विचार न करके, ज्र जता मनमे भाव 
आया, उसी समय व्रिना वितिक-विचासकैः वेता ही क वरना हे । 
इम प्रकार प्रिया गया कम लामसः कटुटाता ६ । 

भनरन्य-- 
अव॒ साचि कलकि दक्षण वनानि द । 

व्र - 
मुसेद्व'ऽनदवाव धरद्युत्सादसमन्वितः ॥ 
सिद्धशसिद्धशयो निर्विकारः कन साचिक < ८ 


-शीत्कको-सारः - 





`. ्कास्या- . 
: -भ्ुक्तसङ्ग--सांख्ययोगीका जैसे केकि -स 
दे. सांख्ययोग कतौ भी रागरहित हता हं । 

` कामनाः वासना, आसक्ति, स्पहो, भमत 
. ˆ सम्वन्ध जौडनेके कारण-दो वस्तुः व्यक्ति, पदाथ, 
दिम आसक्ति, चिता ` होती है । मास्विकः" ३ 
स्वेथा रदित होता हे । 


` “° भधतहंवादी---दाथ; वस्तु," -पििति 
पमे नो णवै व्ि्ेपताकां अनुभव करना 8 
ह्रीता है ¡ येद अहंवदनरीलत अषुरी-सम्प 
निकृष्ट है | सार्विफं कतमं ˆ यह अहंवदनरीः 
रहता दी नर्ही, प्रद्युतं मं इन चीर्नोका य 
 अमिमान नहीं है, मै निर्धिकार् मे ममर 

मै संसाप्वे मात्र मम्बन्धने रहित है-- त्म नश 
0 उसमे अमाव रहना है । 


` भ्रतयुत्साहसमन्विनः-कनन्य कम काते 
भा जर्यँ, उस कमक पर्णि दीक न निके, 
जाय तो भी व्िनन-वाधा अद्रि न अआनेपर 
वैसा ही धैय निन्य-निरन्तर वना रे--इसका न 


न “+ 


९१} 





मेदक ४७ | भीताश सार ` १३७ 
` वसी ही उम्मेदवारी इसे व्रिपरीन' अर्यात्‌ अप्तपषटना, अवनति, 
निन्दां अद्रि द्यो जनेपर भो वनी रहेका नाम "उन्ताहः है] 
मालिक वर्ता इ परददौ धरति ओर उन््राहसे युक्त एना ६ 1 ` 
'सिद्धयसिद्धधोरनिर्विकार--तिद्वि ओर भतिद्धिमे अपने 
कुष व्रिकार ही न आये, अपनेपर बु भी अमर न धड़े अर्थात्‌ कीं 
कः तहे प्ा्गोपाद्ग पूण हो जोय अय पूय उवोग कले दए 
अपनी शक्ति, संभ, समम "साम्यं अथो पाः कणति दए भी 
काय पूरा नहो; एव प्राप्त ह्ये अथवा स दोनो मी ्रप्ते अन्त 
करणमे प्रप्ता अर-चिनना, हणे आर रीककटन दोना-्ी सिद्धि 
श््िद्धिम निर्विकार द्टनादहे) ` । * 


`` ` “ ष्की सास्विक उच्यतः--दषा आसक्ति" तथा अकारे 
रहित, पेयं तथा उत्सहसे युक्त आर मिद्वि-अतिद्धिमे निर्विकार कर्ता 
(साल्िकः कदा जाना ह । 

“ "इत दतयेकमे छः धते वरनोयी गयी ६--पद्ग, अहयदनशीव्ता, 
धृति, उत्साह, सिद्धि अर अपिद्धि । इनमे पहली दो वेमे रहित, 
वीचकी दो वातस युत्त ओर अन्ती दे बतेमिं निर्दर र्टनेके 

` चपि चतायामवाहै। ~ 
त सम्यन्ध-- 
अवे रावत कनि तक्रेण वतते है} 
इरे 
रामी कर्मफस्मेष्यर्खुन्धा हिसान्मकाऽदचिः 1 ॥ 
, हर्षशोकान्वितः कनौ गजसः परिकीर्तितः ॥ २७ ॥ 








सततल्त छर 


स--एमकः खरप खण हैः त का 
रजस वति, सण मे सते टये व्पमी' पर था € \ सगच्छा 
अध ट---वरमिः ववि, पपे त वस्त व्यत पदप आदिमे त 
भल ल्व लना भल होना \ ६ जका चिस ॥ # 
रम चदं जत हे, घरी समी" दतः ६ \ 
नि प द ५ कान्‌ करे ते व । 
(2२६ पदे क) (२8 4 ध्रः < त-- 2 रसा । 
अलुष्रान चर रह द, स दसा ६ ~ यच चल, र चद 
अटि छ अप्र प १. देः भग" सुव अद्‌ लिः ६ 
ए ४ वाद्यः दरार चसे मेत ए ¢ १ 
¢ स्व सलि \ 1" \ 
| मलयः पज पृ {वतन ज वु प्मट्ता €) उसमे. 
बह मन्ते नह करत" प्रत्युत त्व प्रतिल्यम ल्मेम लिका 
स्ट र पवयति ल. शै द त स्ट अरमत्‌ भतः मकाः 
पिस अदि अ चकः नति गैः च पुत्रः प (६३ अद्धि 
अवसम नरटुन ध, क्वा सम पि र 
सभ्‌ दण स्ता द \ 
प्समेक < {सक्त च नात्त्रस्‌ तता -ह \ शयन 
सवायः {ट्य त रच, नृ व्याने र गर प स्याह सरह वरत \ 
यो ञ्च स सग ग ट्म प तर, भ सोगता €) त्यो-- 
~> हदयम्‌ = तहा ठेठ €. । 


ऋ ९८७} ` भीता खार . ` १२५. 
इ षते दृमोक दूःष्ी प्रखाह न कलना पथा मोग भोगिना 
हिसाष्६। ` 

श्यय्ुचिः-रागी ुद्प भोगचुद्धिसे जिन व्तुधो, पदार्थो 
आदिका संग कला &, वे सव चीजें अपक्रिि हो नाती है । वह 
चह इता ४, वहरका बादुमण्टट अपवित्र हो जाता द । वह्‌ मिन 
कर्दौको पहनता हि, उन कपडमिं भी अपपित्रता आ अती} 
यहा कारण प्रि वास॒क्ति-ममतावारे पर्प मणम उक कदे 
आदौ को$ स्वना नदी चाहता । जितत स्थानपर उसके दायको 
जद्रण वाता £, वहं फोट भजन-व्यान कना उष तो उसका मन 
नदी मेगा । रटँ भृधटमे को सो जायगा तो उसको प्यः खरतर 
सवरप प्न अगे । तात्पर्य य ह कि उव्ति-विनादादीट वदा्की 
तरपः आर दहति ही आसिक्ति-ममताम्प मलिनता आने टग्री &, 
निक्षे मयेप्यक्रा गरी आर य्ीतफी हद्धियकः भिक अपवित्र 
हो जानीष । 
| 'र्पणोकाग्यिनः--उसवे; सामने दिनम पिन गार सपरत. 
विफ़टना. धतुकरूरतिङू परिमिति, धट्ना आदि अते रहते ६, 
उनको चे वह दरपदोव. रागे, सुवदृय अग्रिमे शी 
उशना रना ह 4 , 

स्कीं गजस: परि कीर्निलः--उवयुक्त टगः करना 
शजम! कन्दा गवाह | । 





गेेक २८ ] -*गताक्ा सार ` १५ 


` “शर-त्तामस पुस्य अयनी एक जिद होमके कीरेण दूसरेकी 

दी द्रई" थनी शिक्षको, अच्छे बरिवर्येकी नहीं मानता । उत्को की 

मूदृतक्रेः करण अपम हीं विचार अच्छे गत ह । दस वास्ते वहं 
शट” अर्थात जिद्री कहल्यता है# । 


'अनंप्कृतिक~--जिनसे , डु उपार पाया है, , उनका 
्दयुपकार करनेका जिसका खभाव्र होता हैः वहं नैप्टतिकः कद्यता 
है । पर्त ज दूसेते उपकार्‌ पा करके भी उनका उपकार नहीं 
करता, प्युन उनका अपकार कता ह; वह्‌ "अतिकः कहता दै | 


ध ५ 2 3 
॥ ४ 


अदसः~-अपने वर्ण-आश्रमके अनुसार आदयः वतव्य- 
कमे प्राप्त हौ जनेषर ज तमत पुर्पको मृता कारण चट कर्म 
करना अच्छा नहीं खगत, प्र्युत सांसा नियवः वातेोयी पड़-पटें 
सोचते एना अथवा नीदमे पडे रहना अच्छा द्गता है । इसं बस्ति 
उसे अटयः' अर्यात्‌ भाटमी कहा गया है । 


. शविपादौ--यचपि तामस पुमे यह व्रिचार होता दी नर्द 
धिः कया वर्तन्य दयता दै अर क्या उकर्तव्य दोना ह; तया निद्रा, 
आटस्य) प्रमद आदिमे मेद रक्तिका, मेरे जीवनके अमूल्य समयका 
कितना दु्पयोग हो रहा £, तथापि अच्छे मागंते ऊर वर्तन्यसे 
युत दनैसे उसके; मीन चाभाविषः ही विगराद ( दुःख, असानि ) 
त्ता रहता द! हम वस्न उसे शिप" कहा गया है ॥ 











कषमूर्य्य पञ्च चिद्धानि गवी दूवचनी तथा) 
द चप्रियवादी च प्रोक्तं नव य्न ॥ 


यस्त श्व अप स्च कमं त 
आर्यः ₹ दव र्त्त चवम्‌ ह कट गी दै वात्‌ 
चते ने च्छ्म द ह, उर्दि ~ नसां कम तनि हे} कतः 
मलन गुम वीचार कस्त = न गुजि हा कमा 
प्प टाना ह्र \ < त्जिम पाचन # रता ह. क १ कती 
स्य ट्‌ ह्र {त्र त्‌ नी क छा द त्र ५ तत 
गत ९ हना €. तरते दी 
आवा तास 
भ 


माप्ट्यिक, 
सुभ अनुभ च्छत्‌ दण असद्खतपतच च 
ठौ त्लिमच्छतिः6 १८ 
<. अ पत्म र 


--= लर 


ऋक २८ ] „ -गीताकाभ्वार = शध 


मोक वह ताचिः ग्यस्त्पमे अमिन ही था । परेतु रजसनामम 
यत राजसनामस वर्म, युद आदिकेः साय तन्मय होकर राजस्त- 
तामस चरुखमं व्ि' होना तै} दसवास्ते बहे परमाम स्यसे 
अमिन नहीं हो स्वता | वाणम च, रादसतामप्त कर्तका 
उदेदय प्रग्मामा न्ही दना अरि उसमे जडताका वच्न्धन भी 
अपि दता 8 \ 


, अव म्रहौ शद्गाह्ो सवनी हि किः कर्तीका माचिक होना तो 
ठीक ह, पर वम भी साचि कसे होते ह ! समाधान यदष्टक 
जिम कमर्वे माय कर्तीका राग नहीं है, कनाभिमान नदीं हः 
न्प्र (फलेच्छा) नहीं ह, वेद कमे माच्तिकिं हौ जाता है) 
दमे सात्विक करमते अपना अर दृनियाका वडा भटा होना) 
८ उस माच्विफ कर्मका जिन-जिन वस्तु, ग्यक्ति, पदा, वायुमण्ड्ट 
आर्दकः साथ मभ्य होता हे, उन मवमे निर्गता आ जानी दहै; 
क्योकि निरता मच्वगुणक्रा स्वभाव हे--'्तच्र सच्वं निरमलन्वान्‌! 
- ( गीना १४॥६)। 
दू व्रात, पनश्रटि महाराजने रजोगुणको करियाम, ही 
माना है--श्काशक्रियास्थिनिणीरं भूतन्द्रियान्मकं भागापवमौथं 
सदयम्‌}; ( योगदर्न २ । १८ ) } पततु नीता रजगुणको नियामक 
मानने द्रण भी मुर्यरह्यमे रागामकः ही माननी द“ रागात्मकं 
विद्धि, ( १४ । ७ ) । बन्नयमें दरग्वा जायन भाग, ही वयन 


तप्र ह, क्रिया" सही \ 


क २९] सीन खार १४७ 


नो बुद्रिमेः अपने उदरेध्यपर्‌ भिर्‌ ग्हनेकी दी ज्यदरा आषद्यकला 
ह > माधककी वुद्धि भी माच्च दौ यंरश्नि नी साचिक्री 
हो, नमी साधक अपने माप्रनमे द्रढनामे दगा देगा । इमु वासते 
इन द्रौनेके मदर जानने जव्य्यकना द्र 1 





श्रोच्यमानमटायणः--मगवान्‌ यने र कि वु ओर धरनि 
पिप नाननेकी जो-नो आत्रव्यक वानि र, उन मत्रको पृराधरा 


कर्रैणा. जिकर चाद फिर जानना वाकी नहीं रदे । 


शपृश्रफवन--उनकः भद अद्दग-अल्टग रक न्दम क्टिमा मा 
अर्थि वुद्धि अँ भनिर व्रिवयामे नी म्या-क्या मद दोतेह 
उनकी भी रगा । 


व्यनञ्चय नवर पण्डयोनि यत्न किया च नो अनरुन यजार्थोको 
जीतकः वरून धन दाय भ्र | दीम उनका नाम -वनन्नयः प्र 
था | अव मगान्‌ अ्ुनसे कनद क्रि धपनी साधने साचिकी 
युद्रि र निक्तो प्रण कर्कर गुगनीन नच्वङी प्रापि कनादी 
वाम्तविकर धन है उम्‌ वस्ने नृम इम वान्तव्रिक्र वतको बाग करो 
दमीमिं नुम्दररे धवद्य' नामी माथकरता दहे । 





९ उद्िकेः दाय ना अपना स्वय ।व्टध्य ) टीक-टीकर समदम 
राना ‰ अर पूनि दरार कना म्यय टम नणय दृष रत्ना | अपन 
दश्यपर नेम साधक पटठतमना नात आर आनरमावान्या न्यात्‌ 
न दगचान मेदसा कयन गदान उन भन्ये ने 
स कममी उन उदेश्य दद्‌ ग्ना नो). उयक 







स्प परसाःमप्र 
सवाप तते (गोना ९1३० )1 
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अर्थात उने अपना व्यक्ति नदरी कटना | प्रन यदि कामना- 
वामना्ित प्रवरति अर्‌ ।निवृि-ानों केवट दृमकि सु, 
आम अर च्तिकरेच्िदीकी जाये नोवे दोनो ही भनिवृत्तिः 
ह स्थाक्ि उन दोनति दी थना व्यक्ति नही. ग्ट्ना | बढ 
ग्यिन्य कतर नीं रहता 2 जव प्र्ृतति ऊर नित्र्ि निमे प्रकरादासे 
प्राणिन दोनी द तथराजो प्रव्रनि अर निग्रनिमे रहित ह, उस 
शरप्राणफर अर्वति नरी प्रनिकरे उपय्यमे दी ्रदृत्ति थर निषृत्ति की 
जाय | प्र्ृ्तिने की जाय प्राणिमत्रिकी मेवक्रि दि यर्‌ निवत्त 
य जाय परम विश्राम अथान स्वस्यध्थितिकर विरि । 








प्कार्याकाये--दापम, वग, धाश्रमफी मर्यादाः अनुसार 

जो कामक्रिया जाता है, वष क्का टै अंग द्याञ्च आदिकी 
मरयाद्रमि विद्र जो कमि क्रिया जानाहि, कद ्रकारयैः | 

जिम हम का मक्त पै, जिमको जग्ध कनां चाये थर्‌ 

निनफो कनेने जारा ज्र कल्याण होना ह, वह "काथ" अर्त 

कतव्य कटृदाना है; अर्‌ जिर दमे नदी करना चाद्धिय नशा जिममे 

जीवता वयन होता हि, वड "धायः अर्थत धपरनभ्य कदखाता 

` है 1 जिमफो हम नदरी कर मफन, वरह अफनम्य नही कद्टाना; 

चतौ अपनी असामष्यदधे । ॥ 

मभयाभय-भय अर अभयक्र कार्णप्तोे दरग्वना चहिये | 

निम कमे अभी दर पन्णिममे अपना अग दुनियाका अनिष्ट 

होर सम्भावना हे, वह कर्म भय अर्थात भयदायक ह, भेर्‌ 

जिन कमने. अमी अर प्णिममं अपना भौर दनियाका दिित 








एत + -# 
६: 


=न्र शररनेयय कथम्‌ ह्र ५ न प्रक 
तः ल अधरम ध्वी द शरीर नि \ 
दि. पुरत ज वनी | क्क 7 


सतुष्य उनः भातत अनुनय 

नस्तव १ प्रनतः श्र शष नरस्तात लस्तपर ~ र 

स्यतन्त्र मानना द} न्ह समञत ~ ग्रह हिः सरे प च्रस्ुण 

नेमि १ स्वन त ग्द = ताता वस्तकः परतन ` 
> भल--ः दनी पुरतः म 
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दना ही फ पडता ह वि; वस्तुव; अभावे प्रतस्यना दीष्वती है, 
ग्बरकती ह ऊर वस्तुक दोनेपर बस्तुओंकी परतन्त्रता परतन्त्रता 
सपमे द्रीवती ही नदी; क्योकि उम मपय मनुष्य अन्धा हो जता 
हि 1 पर्न है दोनों दी पललन््रना. ओर प्ररन््ता ही वन्न है| 
अभावी पलन््ना प्र विप ह ओर भावती परलन्तरना दपा दभा 
मीठा विग है- षर दोनो ही विि। त्रि तौ माएेवाला ही 
होता हे। 


निष्क यद निक पिः मासा वस्तुभफी कामनसि ही 
गन्धन होता है अं परमाम मिलाय किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना 
प्रिसिनि. ददा, काट आदिकी कामना ने नैते मृक्ति होती हैन 
मदि मनमें कामना नो वस्तु पासे हो तो वन्यन भौर पाकम न. 
होतो बन्धन ! यद्वि मनमे कामना नही है वो व््तु पसमेष्टोत्तो 
मुक्ति अर प्रानमिन दो नो मुक्ति ' 

वयु्धिः सा पार्थं साच्विकी दम प्रग जो प्रवृत्ति-निवृत्ति, 
काव-धकाय, भय-यभय अर वन्य-मोक्केः वास्तव्रि नच्य्रो जानी 
है, वद्‌ युद्धि माच्िकी हे । 


णक (कामनाः हेती र शीर एक श्रविदयफ़ता दोनी ट । मेमास्ही 
कामना लनी ह श्रीर्‌ परमाःमाकी आवदयम्ता ] कामना कभी पूर्तिं ती 
हो नही, उवौ नो निवृनि दातो ^ पर आवश्यकनागी पूर्वी दोनी द। 

परमान्मादा आवव्यक्ता भी समाग कमना दनम दी वेदा त्ती 
दे । कामनासा अम्यन्त जभावि रेप आग्वध्य्ता रती री नीं अर्थान्‌ 
परमा्मारी प्रमि षो जानी?। 


स, 


‡ 


गीनतंक्र सार 
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नके वान्तविक न्यक जानना क्या ह 
-कार्य-अकार्यः मय-अमय ` भौर वन्ध्-परश्च--ईनको गहरं 
{समञ्चकर, लिमक माय वास्तवमें हमारा सम्बन्ध नही ह; उः 
¦ साथ मम्बन्ध न मानना अर जिसके साथ हमारा खतः ए 

, हैः र्ते ( प्रबृ्ति-निवृत्ति आदिक आश्रय तथा प्रकारक ) ' 
:तत्वसे रीकटीकः जानना--यही माच्िकः वुद्धिकं द्र] 

तच्वको टीकरी जानना है । 

ग्स्च्रन्ध-- 


खव राजी वुदधिके लक्षण वति हं । 


यया श्वसंसधम च कराय चाकार्यमेव च 
अयशावत्पजानानि बुद्धिः सा प्रा गाजसी 
व्याग्व्या- - 





ध्यया धममधम च-- यान्नि जो कुद्धं वी विवान 
- चह न्यम हे शरनेनि याम्बनि जिनकी अन्नाद है 
(  पृर्टाकमं सदगति हानी ह. वद चरन द | वाश्नाने जिम 
किया हे. कह अलमः ह अवन यान्नानि जिमी जः 


८ 


ह अरि जमनम द्न्टरतर्म नग्न लनी ह. ग्रह ~ वम 


९१७ 


:: अप्र माना-पनः. ट्वा चतरा कनम्‌. दृसेगक्ा सण 
: दृसररका दिन कनेक चणम. अपने नन. मन. चरन. वं 


# ३ 


अथक. सामध्य आादिक्रा नगः दनः श्रमः । पमे 
सखदरवाना, वपदयादा-भौवय्य्य व्रनवाना. व्यानाः 


द्या; प्रम. मान्न, अनाव तथां गद वारक 
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॥। 
उन्ननिकेः दिये अपनी कडटनिवल्यी चीजेको आदद्यग्नानुपार उनकी 
" दी समञरकर निष्कामभावते उदरललापकर खच करना “वमः ह | 
हकर पिपरीन अपने खाय, सुप्व, आरामे व्र दूनी धन- 
समक्त, दक, पुद्र, अ्रिक्राए दछनना; दूसततेका अग्कराए अदित 
ह्या भादि करना; अपने तन, मन धन, योग्यता, पट, अथरिकार 
अविक द्वार दृसेको दुः दना श्वरः टे । 
बन्त्मे धम वद्‌ है, जो जोरा कल्याग कद; अद अव्रम 
चह है, जो जीयो ब्रन्धरनमे उट दर| 
व्क चकाथतेय चः, अत्र, दशा, कट, व्क 
मथ्रा, परिषिति आरके असुमाट शाने मरि वमि तिस फो 
कएनेफी आनना दी £, वद कम हमार दिये केभ्य दै । अव्रतपर्‌ 
ग्रा दए कतव्यक्रा धाटन न श्ररना तथान करतरटयङर कामतो 
करना धमन्यः है । जेमे, भिक्षा मगना, यन्न, रराद अदि केटना 
अर उनम दानटप्निणा नेना भाद्र कम ब्राह्मणक ट्प नौ कनव्य 
हैः पर्‌ श्नत्रिय, अव्य भेर्‌ जउद्रके दिये थक्रलव्य टै । इमी प्रकार 
शासने जिन-जिन वण अर्‌ आधमेकरे दिग जो-नो कम वनयि ई, 
बरे वर उन-उनके व्यि कलव्य है अर जिन दिये निपेध विया 
उनके व्ि वे मव अकल्य द | 
जहो नकी करने ह, वं धमानदािने अपना पूता ममय 
दना, कायको मुचाग्यमे करना, जिन न्ये मचा दिन दौ, 
एसी श्म क्रना--ये सव कमचन्यि्ः दिये च्कलव्य' टै । अपने 
खा मुष ओर आरामं स्मर काये पूया समथ न द्गनाः 
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 " इनके; वान्तविकः च्वौ जानना क्या है ? प्रृत्ति-निवृत्ति 
“काय-अवा्थः भय-धमय अर वन्मोश्च---ईनको गहरी. रीतिसे 
{सम्चकर, जिसके साथ वस्तवमे हमारा सम्बन्ध नही हेः उस संतारे 
¦ साध सम्बन्ध न मानना अर जिसके माथ हमारा खतः सिद्धः सम्बन्ध 
है, रेते ( प्वृत्तिनिवृत्ति आटिके आश्रय तया प्रकारक ) प्रमत्माकौ 
तच्वसे टीक-रीकः जानना---यही साचिक वुद्धिके द्वारा वम्ततरिकः 
तत्को टीक-टीक जानना हे | 
द 
अव राजसी वुदधिके टक्षण वताते हें | 
दल्टोक-- 
यया धमेसधम च कायं चाकार्यमेव च| 
` अयथावत्प्रजानाति बुद्धिः सा प्राथे राजसी ॥ ३१ ॥ 
~ & ४ व्याप्या-- 
न्यया धरममधम च --रास्रेन जो कुट भी व्रिवान क्रिया हे, 
` .वह ध्वमः ह अर्थात शस्मन जिमी आक्नादी है थर्‌ जिभसे 
प्रल्ोकमे मदगान हनी हे, कह चरम ह | याच्रनि जिसका निवेध 
पिया है, ह -अध्रमः है अयति दानि जिमी अन्ना नहीं दी 
¦ है अर जिनमे कण्टके दगनि होनी है, व्ह अवम ह| जैसे 
द; सपने माता-पिता. वर्वुर नवा करन, दृ्मराका सुर प्रचि 
¦ दृसेका हिन करनेकी चपरम. अपने नन, मन. धरन, योग्यता, पर 
अधिकार, मामध्य आदिका जगा दना श्मः ह | एते ही कुओंँ-वावड़ी 
` युदवानाः; व्मदादा-गंधधाटय व्रनव्ाना, प्याञ-सदावत चना; 


ददः प्रामः माहन्ल्य्क अनाव तथा गरा वाक्छाक्रं आद समाजक्र 


१ : 
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उन्ननिके दयि शपनी कडरटनिवान्द चीजे आवश्यग्लानुमाए्‌ उनकी 
` ही मगङाकर्‌ निम्कामभावरमे उदाएलपूवक ग्वच कना वम द| 
इमके पिपरीत अधने खाय, मुच, आरामे दिये वूयतकी धन- 
सम्पत्ति, दकः, पृष, अ्रिकराए छनन; दूसतका थका अदिनः 
ह्या आद्रि करना; अपने तन, मन, धन, योग्यता, प्ट, अप्रिकार्‌ 
आदविके दरार दृमगेकरो दुः दना श्थवमः हे | 
बासते धरम बह हे, जो जीवा कल्याग कद; भीर भवम्‌ 
चह ह, जो जीवको गरन्ध्रनम उट द । 


भ्कायं चकमे चः, यात्र, देण, क. टोका- 
मर्यादा, परिम्धिति आकरे अनुमा याघरेने दमरि टि जिम वमो 
कटनेकी आशना दी ह, वड कम हमरि टि कर्तव्य, दै । अवरस्य 
प्राप्त दृप्‌ कलव्यका पाटन म करना नथा न करनेटायफ कामको 
करना 'अफनय्य' ह । ऊने, मिकश्चा मागना, यन्न, परिवाह जदि कना 
टि उनम दनि्ान्निगा खना आद्रि फम व्राद्यगक्र द्वियं तां कल्य 
ह, पर पनामिय. वेध्य शर शद्रे दिवि अकलव्य दै | दमी प्रकार 
गासन जिन-जिन वण आर्‌ आश्रमेकेः टिप जो-नो कम वतय 
वे सव्र उन-उन्करे दयि कनयदः भोर जिनके द्वियि नियेव क्रिया 
हि, उनवे द्यि वे मर अक्लव्यर। 








जन मषी कन द. वन धमानदारीमि अपना पूरा ममय 
देना, कायक मुचारेरत्यमे करना. जिन नण्टमे मद्िफिका दिन टो, 
रसो काम करना--य सव कमचा्वाकरे चपि प्वत्प्य' दै अपने 
सवाय, सुख अर आअग्गमम ममर काये पूग समय न टठगानाः 


1 


४५ सतता सप { घ 
दने वास्तवः ४ जालना क्य ह ्रमुतति-लिन्तः 
अजल: -व्रू-2 य्‌ अप व्रस्य-पोश्र--- । ग्रा ६ 
¦ पच्छः {जम स त्म्तवे दप नम्यसयर सरदी ह यस्‌ संख्यः 
, साथ मस्व न नना अर जि ने सा दम स्तः लि सप्च्न्य 
ह, प्म ८ रुनति-निरयत्त आहिते आश्र र प्रकादा् ) परताल 
 तत्यसे कनयव लालना---यट (न वुद्धितः रस वस्त 
जालना ह । 


, चत ॥ >| ¶ 


` परीकम मदर्गान 


ध्या 0 
, ह 


८५ पुन {=- १५। ४॥ 1 


¦ दस्र ३ 


प तिप 


9 


। ट्र ०८ 


१) 


{ ट न लव 


< यमच 


द्रटो-- 
= क्य -्कानेव च 
~, स्वा प जस्त ॥ = । 
द्य्ा्य्याः ~ 
-+ वा विन क्रिया 


„आतर ता कृ 
टास्त्रान {तिमा 
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शनत दाचन 
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5 


ननि ट {न 
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{स्रात {जिम 1 
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उन्ननिके चि अपनी कद्रटनिवद्टी चीर्जेकरो अपद्यकतानुपार उनकी 
ही स्कर निष्काममात्रते उदालप्रुवक सवच करना भ्वमेः है । 
दमे पिपत भपने व्रा, सुण्ठ, धारमे विये दक्र धन- 
सम्पनि, हकः, पृः अप्रिका छन्नाः दूमर्णका अपका अदित 
हत्या आदि करना; अपम तन मनः चरन, याप्याः पट) अविकार 
धिके द्वारा दमक दुः देना श्यतमःदहै। 





1 ८ 
वान्ते धर हह, जो जीवा कल्याग काद; अर अवम 
बह है, जो जीवको बन्धनम डट द 1 


त्वाये चाकार्यमेव चः --{, अत्रय, दे, कोठ, ठक 
म्या, परिनि आधिः अनुश्ाए राखने हमरि वि जितत कमो 
करनेकी आनना दी ह, रह्‌ कमं हमगि चि -नव्य है । अव्रसएपप 
प्राप्त दृप्‌ ऋतव्या पाटन न करना तथा न करतेटायङ्रः कामको 
रना (अकर्त्यः हे | मे, भिक्षा मोगना, यत्न, विहि आटि कएना 
अर उनमे द्रानक्षिणा देना आदि कमं व्रा्मणकरो टि तो कर्तव्य 
ह परर श्नि, वेदय अर गदे चि अक्रतव्य है । इसी प्रका 
साखने तिन-जिन बण अर आश्रमेके व्ि जनो कमं वलये हैः 
वे सप्र उन-उनके चये कतव्य है; अर्‌ जिनके चि निर्ध किया 
दै, उनके ववि वे मव यक्रतव्य ह । 

जहा नकदी करने है, वह्यं इमानदरीते अपरता पूरा समय 
दनाः कायक सुचार्रपसे करना, जिम नष्से माचिका दित हो, 
प्सो काम कना--ये सवर कमचत्यिके दिपै कतव्य हं । अपने 
खायः छुप आर आराम फंसकरर कायम पूया समथ न खाना, 
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जव सामाण्विः बस्तु, न्यक्ठि, श्यना. परिनि, क्रिया, पदा 
अग्रिमे राग ( समक्त) ढौ जाना दै, तौ ह्‌ गग दृस्ते धति 
देष पदा कमैव हा जनाद 4 पि मनुष्य चिममे राम ह जला 
ट उसके द्रोपका अरि जिममद्रय हो जनि ह, उम्करः गुणो 
मर्दी देव मक्रना 1 गय ओग द्रेप--टन दोनेमे सारे माय 
सम्बन्ध जुडना है । संमन्देः माय मम्बन्ध नुदरनेयर मनुष्य मनाः 
नही अजन मका । मे हौ कमन्मिमे उटग रहनेपर मनुष्य 
परमात्माकते नही जान घता । समाण्न यवग हेक्रर दही म॑साल। 
जान मक्ता दहि आर पमामामे अमित्र होकर दही परमात्मायं जानं 
सुकना द्ध । वह अभिन्ना चदि प्रभ टो. चष्टे जनमे दो । 


धरमान्मामे अभिन्न हंनेमे माच्विकः युद्धि ही काम कती है; 
सयोक्िः स्वकः वुद्धिमे वितरिकयक्ति जाग्रत रती ह । परनतु राजसी 
युद्धे वहं कित्िकयक्ति गयको कण्ण धुरी हती दै । मे 
जन्मे मिदर धु निमे जट नवचना. निम्ना नही रहनी, धेने 
यी बुद्धिम रजोगुण आ जानेम वुदधिम उतनी चच्छना, निमन्य्ना नही 
रहनी । इम कात्व वम-अधम आष्रिक नमञनेम किना पडती 
है । एलमी वु होने र मनुष्य जिम-किसौ वरिपम प्रवे कना 
ह, उसको उन पिप्यको समने कथिनिना परती हि । उम व्िपयके 
गुण-दोपोवो दीव ममन्न विना चह ग्ण अर व्यागको अपने 
आचरणे नही दय मक्ता अर्माति व्ह ब्राय केन्नुकाप्रदुण नही कर 
सकला आर्‌ स्यास्य वस्तु वाग नदा कर न्क्ना | 


केक 3 1 





धः 
यमि यया धारथने न-पा 
भ्यिभिचारि्या धरनि; शाधधरुध = 





स~~, 
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नदी होगा-मत चलन्त वेडन ही जकड़ा दया रेणा आदि- 
(3 ५ ~= ४ ध 
अद्धि इमु वाले वे म्द्ाथकोौ नोडनेमे दी धम मानते €] 


व्स्वान्विव्सोनाश्च'--भधाको खष्प न मानकर रीतो 
ह खर्प मानना लौ न मान कके दरधय जगतक्तौ दी पभ्चा 
मानना; मूत तुच्छ ममञचकरः थपनिफो ही सवमे वडा मानना; 
नरे मरय ममक अने ही पद्ा-दिवा, विदान्‌ समतनना; 
तरितने सन्तमा हो गये हँ, उनकी मान्यताथोपे अपनी 
मन्यत प्रग्र मानना; सव्ये सुव्री तण ध्यान न देक 
वरमानमे मिकनेवलि संयोगजन्य पुखङो दी मव्चा मानना न 
वानेधोम्य कार्थक्रो दी अपना कतव्य ममञ्ना; अपवित्र वस्तुको 
हो पवित्र मानना--यह मुग्धुग चीरेको उचा मानना है 1 

शयद्धिः सा पर्थ तामस("--नपोगुणमे अव्रत नो युद अर्भको 
ध्‌, घ्व अवरम ओर अच्छेको बु, सुनो उस्र मानती है, 
वह्‌ बुद्धि ताममी है | यद तामौ वुद्धि ही मनुप्यको अधरोगनिमै 
ठे जनिवादी ह --जथा मनन्ति तमनाः" ( नीना १५॥। १८) 
इस बस्ते अपना उद्वा चाहनेवठेपरो हमका सवथा त्याग कर 
देना चाहिये । 

† मम्बन्ध-- 

उव माचि प्रतिर टश्रण बताने ई । ~ 

प्क 


भरल्या चया धार्यत मनःपणेन्दियक्रियाः) 
गागमा्याभचा्षव श्वत्नि, + 6 
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व म होना अर्थत प्राणायामः नियमने विदद ख्ग्रसासा 
होना द्ध वरनिक्रे दरा प्रागेफी प्रिव षाया कना ह । 





दाद, सपय, ग्य, गस अर गन्ध-- डन व्रिप्योको चेक 
दियो क्रियाोका उब्क्ट न होना, जिम व्रिपयर्मे जसे प्रषृत्त 
ना चष्ट, उमे पर्रत्त हीना छोर जिस विपयते निवृत्त हीना 
दि, उसमे, निषत्त दाना ही धृतिक दरारा इउद्धियोकी "क्रिवाभोको 
परण क्ररना हि । 

शृनिः मया पा सालिकी--सिस भृनिसे मन, प्राण ओर 
स्विकी क्रियाभोपग आगिपरय हो जता है, ह वाध ! वह भृति 
पादिकी ह । 

सम्वन्ध-- ^ 
सय रामी ध्रृतिकि ठक्षण वततत है| 
† छना 
यया तु ध्मेकामा्न्धर्या श्रारयतऽयुन । 
ग्रसद्रन फटाक्रप्ठो धनिः सा पाथं राजमी ॥६४॥ 
। व्याग्या-- 

ध्यया तु धर्मकामाीन्घरन्या धार्यनऽरजुन गजस पृ 
जित्त घारणादराक्तिसे अपनी कामना-पूनकेः चयि ध्यक्रा अनुष्ठान 
करता ह, काम अर्थात्‌ भोग-यदाोकं। भोगता है आर अ अर्वत्‌ 
धनका मंप्रह करता | 

यम, काम अर येको प्राण करना क्या ह १ 

अमवन्याः पूजनम, व्यत्पिन आदि अवमगेप द्रन्‌ ठन 


॥॥ 
नोयमिं अनदान करना; परवोपर उत्मत्र मनानः; नीव-यत्रः 


केना; 
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ष्प्रसद्नन कखाकाह्ा-संससं राग हानिक्र कारण रायस 
पुस्य जो जु भी छम काम करता है, उक्षे उसकी यही फमना 
स्हतीदै किः इस कर्मा सुते इस येोक्मे सुख, आराम, मान, 
सकार आद्रि मि भौर परटोकमं सुख-भोग मिते रेते पय 
कामनलछि तथा सरमे अस्यन्त अमुक्त पृुद्यकी धाएाशकि 
राजसी होती है---्यृत्िः सा पाथं रासो" । 
गम्यन्ध--- ॥ 
अव ताम्ती धृतिं टक्षण वतते हं | 
द्रेक-- 
यया खप्नं भयं सतोकं विषादं मदमेव च । 
न विमुञ्चति दुमधा धृतिः सा पार्थं नामसी ॥ २५1 ' 
व्याख्या-- 
भगप्रन्‌ने तीस नोती श्येकोमि “धारयत' पदे सातिक 
अर रजत पुरुप दया क्मदाः साची भौर राजसी पूतिक 
धारण करलेकी बत कदी है; परेत यदो ताम पुर्पके इति तामसी 
धृतिको धारण क्नेकी भात नही कदी । फरण यह्‌ हं कि जिसकी 
दधि वहत ही दु हैः तरि्की बुद्धिम अत्तन, पढना भौ इं 
ह, दसा मटिन अन्तःकरणवाा तामम पुरम निद्रा, मथ. दक 
आदि भेको छोदता दी नदी । 
ष्यया खघ्नं भयं "तोकं विषादं मद्मच य--ताममी घारण- 
शक्त दवार मनुष्य रदा निद्रा बाहर अग भीनस्का भय, चिन्ता, 
दुल अ घमण्द--इनका न्याग नदी कलः. प्रशन उनः सरमे 


० सा० ११९ 
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म्म उसकी हतनी ब्धा जानी त्रिं उमे उन मर्धो 
धारण करनेकी अव्यकना दी नही रहनी । वह तो निद्रा, भय 
आदि तामसी म्मे हयी स्वा-धवा श्टता ह । 
पारमार्थिक मार्गमे क्रिया उतना काम मषी कर्ती, जितना 
अपना उदेश्य काम करता है ! करियाफी प्रधानता स्थूखदरीरछे, 
विन्तनकी प्रथानना मूःमरीरमे ओर सिना प्रधानता कारणशरीरं 
होती यष्ट मव प्रिया दीह । क्रिया दीम हेती ह, पर 
गरेको तो फेर परसमाधिवः मामे ही चना ६“--पेसा उद्य 
या टस्य खये-( वेतनन्वल्य-) मे दी रहता ६ । खमे जसा 
दस्य दोतता ह, उसके अतुमार न्वतः त्रिवर्ण दती ह { जो चीज 
खयंमे रती ह, वट कभी कटनी नदी | उस दक््यकी देदताफे 
दिये सादिक बुद्धिकी अपरध्यकता है थीर॒वुद्धिके निश्चयो 
अग्र रने न्वयि माचिक्रः भृनिफौ अआतरध्यकला है | इम पर्ति 
ययँ तीमुरेसे पैनी श्येकतकके छ. ध्टोयोमे दरः चार “र्थ 
मम््रोधनका प्रमोम करके भगवान्‌ मनुष्यमानरकेः प्रनिनिवि अज्गुनको 
मनो चेनते दह फर वृधनन्न ' दोक वस्तु भर व्यक्ति 
चि चिन्तान कवेः नुम अपने दश्यत दृदनमि त्क्व च्छ । 
अपनेमे क्रमौ भा राजमो-तममा नतन जलन रायन तिये 
निर्न सजय र्य 
भगवान्‌ने पत नी उसो च्यनायान्ना वुद्धौ वदे 
परयता फी । दूने सव्याय व्वनायरमये स्क्मे कर्मो 
ध्ये, टे अव्यायके पर्यन्ते व्योरक्म व्यन्ोन्त् दिपै, न्ये 
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उन पर्यात्मतचच्त भनम्ल न हेमे अणः द चिन्न 
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नीः अग समाधरिका सुख भी दरिया जाय, तो. बह भी परसतमतन्च- 
्ी प्रापिमिं वायक्र टौ जता दै---छुखसद्रेने वध्नाति ( मीत 
१९ । ६) । इत विषयमे कोई वद्धे छि परमाततसकः सुख आ 
जाय नो क्या उत सुकरो भीहम न छ? बा्तथमे पर्मातमतच्वका 
सु द्विया नही जाना, प्रहुत उत्त क्षय सुखमा खतः अनुभव 
दोता १४ । साधनजन्य सुखः भोग न कनेर चद भक्षय सुख 
खतः-खामाविकः । प्त ह्ये जता दै (उस अक्षय पुलकी तसः 
परिधेध प्या करनेके व्यि भगवान्‌ यौ तु" पका प्रयोग 
क्तेै। 

दौ श््दानीम्‌ दहने त्यय यद्‌ ह क्रिः अजने क्षन्यास्त 
अ त्यागे तद्यक्रो जानना चाहते ह; अततः उनकी भिन्त्ते 
उत्तमे भगवान्‌ने व्याग, ज्ञान, कम, वर्तौ, बुद्धि जीर धृतिके तीन- 
नीन भेर वतवि । परंतु हन प्रमे ध्येय तो हका पी शता है । 
अव उसी ध्येयकी सिद्धेः चि पुलक भटर सुनो । 

ष्विविधं शरणु मे भरन्पम"--ेग रात-दिन राजसी ओर 
तामसी सुखम यमे एने ह आर उमीको बम्तिधिक घुम्य मानते ह| 
इक्ष काण ्ंमपकि भोगेमे उचा उथ्कर भी कौ घुल त्रि 
सपना; प्राणीकरे मोदमे उवा उट्कर भी को$ मुव मिद सता 
ह; करीस्के मन्वन्धः धिना भी कोर मुष मडि नदत दै; पजस्‌- 
तामस प्ुखमे अनि मी को माफ मुष्ठ है'--ये वर्तिन 
च म्‌ ह्योवनुनहमा नुखमश्रवमर्ुने ॥ (गीता ५१२१) 

मुगमाहयन्वि% यसयूवृदधि रह्ममतोन्दियम्‌ } { मतो ५ ८४9) 

युधे व्द्ममेनप्मत्यन्तं सुखमद्य ॥ (~ ४ 


दततक स 
„वे खल ही नरी 
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विश्राम मिलता ह | विश्रमते बुदि मापि णरा तानन अती है । 
स्भूटदारीरका सरध्य भी अच्छा होता ह । उप तानमीके क्राएण 
ˆ समी काम दंगसे होति ई, अर वह ताजनी साचिक कापमिं सद्टायक 
भी द्येती है । उस नीदकफे षुखपर भी अर्गन परिजय कर छते है। 
इसी दको छ्वर भगवान्‌ य्ह अने वयि “भरतपैम' सम्बोधन- 
का प्रयोग करते । 
* (अभ्यासाद्रमते यथ'-- साचि सुग्वमे अभ्यासते सण 
होता है } साधारण मनु्योकौ अम्यास्के विना इम सुखा अनुभव 
मक्ष होता } राजस-तामतत घुखमे अन्यास नही करना पदता } उरस 
तो प्राणिमात्रका खतः-चामाप्रिकि दौ भक कता है । . 
` . राजस-तामस घुम इन्दिरा विप्योकी ओर, मन-वुद्धिका 
भोग-संमरदकी ओर ओर यक्षद होनेपर निदा भदिकी ओर खतः 
आक्र्पण होता है} वियजन्य, अभिमानजन्य, प्रशंसाजन्य ओर 
मिलता ट । दस विश्राम निद्रे मिवा जौ ताजगी ट, बह मिल 
जाती द; पर्तु इस ताजगीका सुख टेनेसे गुणतीत नशी होता । गुणतीत 
सो समाधिफे सुगते असक्त हेनेने ष्टी टौताटे। 
परति स्ियाभीर. परिवर्तौ £ ओर परमास्य अधरिवतन- 
शनः निविरार, शान्त, निश्वरं ६। निद्रावस्धान उस निश्चर तत 
दिति ष्च जाती £; पतु अन्तःकरण भोगो मटसर र्हनेमे निद्राफे 
माद्‌ मनुष्य पिरि भोग ओग सम्रसमेष्टी जनि हे जातो 2 अर षद 
उसी ल्ग जता । इस प्रर रागक कपण धरागी उष निश्वर तवसे 
लप्मभनष्र टे स्य ओर निद्रे देक्य धसार्ट दूर श्येता ६! अमर्‌ 
वद्‌ भोग अर रेव्वपकी अस्तिक स्ययाव्यायक्रदेतो निद्र ओर 
निद्राफे षद्‌ भी खस्य दतः छाभाविर अटर दिति गी! 


सक = { अ०१८ 
प्रणि सखतः दी च्छे लमत ह \ कुत 
[4 उनखत ध ५ दर्‌ है तपे (4 रजी 

कते ६ ह - जहि द्द 
अभ्यास जरूरत 


रप दोग = 
{१ ह| षर प्यन्त (८ 6 ८ ~~ 3 > ए 
तु {च ~ {५ ~ {> र, ५) 


क्था दै १. श्रवणमनन 
अम्यास ह जर राजसी तप 


ख्यः रति हौ र 
नास प्जम्यए' ९" सक्त ग्व अभ्यास कलल (२) 
रमण कलन तराथ, ह 
(अ्यप्यष्रम >. पदः यद भ नीदं च सस्लिक 
मा जलय. प्त सूचकः सुग्ठमे ह रत्व 
(टन, दनि ययौ रमण च वहा गया दै \ 
चर ततिगव््छ्त सकः सुखम्‌ अम्परे 
{रयता चठ जरत लये प म दुः 
-नतः ह सर प्रमन्नतः सुष्व तश्रा ‡ माल्ट वदनै 
> ह लि, जवन स्लिय, सुख 
नख चेत सदेः) तचत 
ग्‌ मी 
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पमामविपयक युद्धिकी श्र्नृनति दा दुमा दै-- मन्मङ़दि- 
मादरजम्‌? ८ गीता १८ | ३७ ) | तो जो उत्पन्न होनेवाा होता 
है, वह जस्र न्ट होता दै। रेके मुले दुःखो अन्त कँसे 
होगा १ इस वस्ते सचिक घुष भौ अस्ति नदीं होनी चद्धिये । 
सायिका धुखसे भी ऊँचा उनेते मनुष्य दुःखो अन्तको प्रपि दो 
जाता 8, गुणातीत हो जता ६ । 
श्रे 
यत्तदूम्रे विपमिव परिणामऽगत(पमम्‌ । 
नन्सुखं सात्विकं योक्तमात्मयुद्धिभसादूजम्‌ ॥ ३७ ॥ 
व्पास्या-- 

श्यत्त्रमे विपमिव'--यदो "यततदरमे' कहने भवर ह 
नि भयचैः-जो सालक सुख £, "नत्‌-वह परोक्ष ै अर्थाव्‌ 
उसका अभी अनुभव नही दभा ह । अभीतो उस सुखकरा वेट 
उदेश्य चनाया है) जत्र फि राज-तामस्त पुग्व्म अभी अनुमत्र 
होता ६ । ईस बास्ि अनुमवरजन्य राजस-तमप्त सुखक व्या वरशनेमे 
कथिनिता आती ह आर चश्यन्यर्मे जो सचि नृ है, उसकी 
पराके व्ि किया दभा ग्लदीन प्रह्िम ( अन्या ) आरम्भे 
जह्रकी तरह होता है--्य्े विष्मिथ' न्ययं य है फ 
अनुभवजन्य राजस-नामस पुलको लो व्याग द्विया अर दस्यवार 
साछिकः एुख मिटा नहीं -उसस्न एस अनी मिद न्च इस व 
बह सालिक दुत आरम्भमे जदर्कौ नष्द्‌ प्रनीन होता दहं । 

राजस्त-तमप्त सुश्वफो अनेक योनिम मोगने अवि टै ओर 
उपे हस जन्मे भीमोगाट । उप्तमनेट्र्‌सुश्क्रीस7 `" 
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निमेटता, ज्ञानक दीति, शन्ति, निर्वियारता आदर स्दूमाव-सदूमुण 
प्रकट हो जने ई#*। इन सदगुणोक् करट दना दी षरणिममे 
अग्रृतकी तद्द होना है । उत्ता उपमोग न कलेस अर्याच्‌ उसमे 
रसं न केनैसे वास्तविक अक्नय सुग्वकी प्रापि द्ये जती ह-- 

+ याद्यरप्तप्वसचात्मा विन्दृन्यान्मनि यच्छुखम्‌ 


< स व्रह्मयोगयुकतान्मा सुखमश्रयमदयुते ॥ 
( गीता५। २१ ) 


अर्यात्‌ ब्रह; विषयमे आपतक्रिरहित अन्तःकरणवा्य पुण 
जइताकै त्यागसे हयनेवाके प्ररमात्मधिधयक सुखको प्रप होता है; 
जो कि सादिक सुख ह । उसके बद परमार; सम्बन्धे युक्त 
यह पदप अश्व सुक्र अनुभवं करता ह, जो कि गुणातीतं ६ । 

प्ररिणाममे ्तािकः घुख राजस-तामक्च सुशठसे ऊँचा उढाद्र 
जदइतासे संम्बन्ध.विच्छेद करा देता ह ओर उमे आत्तक्ति न नेमे 
अन्तं परमामाकरी प्रापि करा दता ह । इस बासते यह प्रणमे 
अगृतकी तरह है । 

"यान्मवुद्धियसादजम्‌--जित वुद्धिमे सासारिकिः मान-आदर, 
वड, धन-संग्रहः पिपवजन्य पुखर आद्रिका मह्य नही रहता, 
के परमामवरिपयवः ब्रिचार दी रहता हे, उन बुद्धिकी प्रस्ता 
अर्यात्‌ खच्छतामे यद्‌ द्वु पैदा होता £ †। 

# सार्विक, रालव ओर तामम-ये ठीनें गुण अन्तःकरणे भनूर्दस्यमे 

“ श्तौ 1 इना पता गृ्तपरेनि टी द्या £ तिना गन चीरं 
अष्यायमं ग्पारयने वेष्ट द्यप दया ६। 

यद साचि दवरो परमामपिपयर बुद्धिने उन्य ववाया गार 

अर्थात्‌ यद्‌ नुग उत्न्न होता ओर मा प्करम कद ददा 1 पु 
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निम्॑ता, जानकी दीति, यान्ति, निर्थिकारता आदि सदूभाय-सदूमुग 
प्रकटो जनि है| इन सम॒दगु्णेकरा प्रकट होना दी परणिम्मिं 
अग्रृतफी तद्द होना ह । इतका उपमोग न करनेते र्याति. रमे 
रसं न केनेते आरास्तव्रिकः अश्षय शुग्वकी प्रापि दो जती दै-- 

, याद्यस्पर्तोप्यस्कात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम्‌ } 


सख व्रह्मयोगयुक्छान्मा सुखमक्षयमदनुते ॥ 
(८ गीता५} २ ) 


अर्यात्‌ व्हरके; विपयोमे आसक्तिरदित अन्तःकरणवरि पुर्प 
जडताके त्यागने हनेवके परमात्मविपयक घुखको प्रप होता हैः 
मो करि सास्िव; मुख है । उस्वेः याद प्रमामव्रेः सम्बन्यसे युक्त 
वह पुर अय सुकरा अनुभव क्ररता ह, जो किं गुणातीत है । 

परिणामे साचिकः ख॒ राजस-तामस एषते ऊँचा उढका 
जदतति सम्बन्य-विष्छेद्‌ का देता दै ओर इसमे आसक्ति न दोनेमे 
अन्तम परमातमा प्राति करा देता है । इस वासते यह परिणामे 
अगृतकी तरह ह । 

"भान्मवुद्धिधसादजम्‌--जित वुद्धिमे तांसात्कि मन-भदर. 
वड्‌ धन-संगरहः विपयजन्य सुख आद्रिका महत नही रहता, 
केवट पृरम्मविपयकः ब्रिचार दी एहता है, उत वुद्रिकी प्ररत 
अर्यात्‌ खच्छतासे ग्रह सुख पैदा होता है + 

# सासि? राजछ ओर ताम्रस-ये तीनों गुण अन्तकरणमे भमूर्तस्यते 
रदते ६ । इनका पता वृ्तियोते दो गता, भिनगा वरन चौद 
अध्याय ग्यारदयेने तेर्दवे श्टोकोमि दुः ६ 

र य साल्िक सुखवो परमा्मविपयकः वुदधिते उन्य वरताया गवा है 
मात्‌ यद सु उन्न होतार ओर षडा एकर नदी एका! पु 


+ ॥ 7 ५ ६ 
- [र १ ० १.८ , ~ ््ी \ 


२ ~ 14 # 
6 +^ ` 
१ \ ््‌ 010 । 
१ ४1 खम्यन्य-- ६, 
करते ६ 
९८ \ 
राजम्‌ सुखकरा वणन \ त 
स्व राजस 





ग्छेकः ३८ ] 


सोनाका.सार्‌ ५ 
+ 
शक्ति श्रीणद्ो जानी हैः तो उम्‌ नय युवन 

0. 

विपयभोगसे अद्चि दो. नाती है| मग मेवद = 
श 

दनक बाद भी यगर्‌ ्िपमोको मोगा नाय नोन (4 
॥ हो जायगी, चित्तमं सुख नहीं रदेगा | इम वासने ग त 
आरम्भमे अगृलकी नरद दीखना हि । ` | 


अगरृतकी नर्द कट्नेका दूप्त मध्र यह्‌ हि 
धियम प्िचता है तो मनवो बे परिय वद प्ये त न्‌ 
पिप ओर्‌ भो्गोकौ वाते सुननेम निनना रस॒ थाना ह 
भोगम नही आता 1 इस बस्ति गीत नय दे -्पामिमं सनं 
चां प्वदुन्यविपदिचनः ( > ¦ ˆ> रजन पुश र 
भोगो घु सुनने है नो उनका ८ 84 डा प्रिय वगता 
वे उसके चि द्यवा 337 । -"पहस्नि वरे स्वकरे षष 
रे नकर धी 8 ५ ८. पण॒ कम जण 
भोगनेसे उनको उलन नृण न्धा गता ओ वह उनना ध्रिरिनी 
नही खग्ना । 

प्परिणामि विषमिव -- नप मप्र वड गुन्दा ६६ 
उनमें वडा मढम ६. प्रश्न उनको भोगने-भोगने जत्र 
परिणामे वट कष णतम पतह जाना ह, उत सुखे 
वियु वि श नत € तोश कुव छो तद 
मद्धमद्रताह। 

नके निनि 2 कदे दिह जनने न 
योरि ॐ नकि गड ि उव स्का च्िगण. ज ~ नो 
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दुम्ब टता, अर प्रस्तु मि जाय तो "जिमि प्रतिः खेम 
अपिकाई, की तर्द उत्त वस्तुको अर्‌ भी अपिकः प्राप करनेकी 
इ्छाहो जानी दहे । उस प्रकार उष्टापर्तिं नयी बृच्छका कारण वन 
जती ह, जद इन्छूर्निं वथा फिर उच्छकी उत्पचचि-- यद चकर 
चता दी रदता है, उसा कमी अन्त नहह आता । तपय यद 
हि श्छा कमी ्प्रिती नदी यार ज्व रहते हए समप 
ग्वटक्ता ददता ह । यह अभव ही व्रिपक्री तरद हई भरात्‌ 
दुःखदायी £ । न 
जवर राजसी घुल परिणामे विपी तह है तौ राजसी 
पुल तेनेवलि जितने लेग है, वे म्र मर जनि चहिये? प्रतु 
राजसी ख वरिपकरी तरह मारता नटी, प्र्युन त्रियकी तष्ट अर्चि 
कारकः टो जाना ह । उमम पटे असी स्चि हती ह. कैसी शचि 
अन्तरे नदीं रती अर्था व्ह सुष्व व्रिपकी ददद द्यी जावा, 
सक्षात्‌ पिव नदी हता । ह 
रजक धुत प्िपकरी त्रदे श्यो ह ? क्योरिःपिपितो एक 
जन्मे दी मरता ह, प्रर राजस सुख करद जर्मोतकः मप्ता है । 
राजक स्व लेने रमी पुरर य्म-कम क्वेः यदि चखगमे मी 
चटा जाताः ह तो वटौ भी उमफो सुख-दान्ति नद्य मिती} 
खणे भी अपनेते ऊनी ्र्णवारेरे देवत श्या दोवीष्टकिये 
हमिति ठे क्यो षो गये ह ' सनानि पदर लक 
श्व हौवा ह किः ये मरि समान पदप आकर क्यौ वैटग्ये 
ह! अर मीची प्रणीतो देग्वकर अभिननि अनः र चि ष्म 


गी? स्ा० १२- 


लन्खुख 
ट्ट) तमै 
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जिक्तकी वृत्ति जिननी माचिकः दानी ह, ब्रह उनना ददी दयः 
त्रिपयके पर्णिनी नरफा सचना ह । अभक; नल्काटिकि सुखकी 
त्फ वद्‌ ध्यान न्दी ठना | प्रु रुःजर्मी वत्तिवाटां परिणामकी 
तरफ़ सोचना ही नदी, उत्तथी एत्ति तान्रारिफ मुखकी तरफ 
जानी है । उम बस्ने वह मंसाग्े सा रहना £ । राजसीको समार 
वा सम्बन्ध वर्ममानमें तो थन्छा म्म देता हे; परंतु पर्णि 
यट हानिकारक ६--श्ये हि संस्पदाजी भागा दुःखयोनय प्यते 
(नीना ५1२२ )। टम वस्ने माधफको संसमे विग टो जाना 
चिमे; राजमी मभ्यं नदीं परैमना चादिये । 





सम्बन्ध-- 
अव तसम मुसकरा वर्णन करने है । 
श्म 
ग्दत्रे चायुयन्य च सुखं माहनमान्मनः। 
निद्रा्टम्यधमादेन्धं नत्तामसमुदटनम्‌, ॥ ३० ॥ 
व्याग्या-- 


न्िद्रान्टम्यध्रमादेन्यम्‌ः--तव गग अन्यपिकः शद जना ६ 
ता वद्‌ तमोयुणखा म्प धाग्णद्ध शताद्‌ । उसा मोद कवते 
टै । उत्त माद्‌ ( सुदता क कारण मनुष्या अविकः मना जच्छ 
सनता ह । सिक मेनिपठ मनुप्य्ते गद मोद नदी घनी । गाद 
मादरम ॐ 
ह 1 लना खर चप्नों तमथ मनुध्वद्या क्ट्न समय व्ग्वद दो 
लाना ह| पनु नामनं यनुव टसोमिष्ठो दुत निनाद, वमः 
चस्ते टन रन्ते निने उयत वकारा । 


निने नदरा व्यद्रा नीहि भर्‌ नवनन स्याद्रा धने 








९८० तिता ख्प् 
जच तु अध्व, ह, ते प २। वतिय सरी 
हो जति द \ क %: अआट्लयम्‌ त्य चसद क देत दे \ 
अवद्य, कम ~ श्िपर्‌ कह # देत्‌ दे. कि प्केर कर र्मे 
अस ते भम रद प्रचर अवसम उवते 
त॒ प्ट दतः ह \ परन्तु िकसम्म २ करण उस इन्दे 
र वरणे दिखता अ जती हे, मनम संक्षस्त कन्ट 
होतः पठत) हे अष म असन्त, ट्रे त्रिपद प्चिन्ः 
दुःख नति एते दै 
जच से स्न अलक तमोगुण, = हे, ती घनुन्य 
त्रम क्सन ल्म >, ब्रह प्रमाद तरयः होता ईः 
अत्निय प्रभः अर \ ध्र, पुष्िर रीर अटक 
आवयः चतमेव त] अर निरस्टे ररे (अन्रिय 
प्रमाद है न छ दग्वना जना आहट ) 
वरना; ती दु. {म्द तरू, मम वट, पह 3 टि 
दन्ते कपनाः अषि नती. ठर्कती सूह, कषद वमान 
द्रमिचः यभष अ दुर > लगना स्सा प्रमा १ 
„न न्थ तयाम व्यसने =^ दृचरेम्‌ 
= श्वस्ते सुम्बवे प्रमदमे 
च 


गक 2०. ] सीनाक्रा सार १८१ 
ज्र तमीगुणी प्रमाद-वत्ति आती ह तो वह श्रखगुणकेः 
्रिवेक-त्नानको दकः देतो ह अर जत्र तमोगुणी निद्रा-आटश्य-वृत्ति 
आती द तो वट समुणकः प्रकादाकतौ ठक देती ६ । क्रिवरक-जानये; 
दकनेपर प्रमाद ह्येता £ तया भ्रकाशक्रे दकनेपर भाटत्य ओर 
निद्रा भती ह । ` तामस पुस्पको निद्रा, आटस्य अर्‌ प्रमाद-- 
तोनेसि घुख मिलना ६,.इस बस्ते तामस घुखको दम तीनेसि उयन 
चलाया गया । 
निद्रा दो प्रकार्की दती ६ यु्तनिद्रा ओर अतिनिद्रा । 
(१) युकनिद्रा-निदरामं श्वः विश्राम मिलता है । व्रिश्रामसे 
शरीर, मन, वुद्धि, भन्तःकरणमें नीरोगता, च्छति, खण्ठता, निर्मा 
ओर ताजमी आनी £ । ताजगी आनेसे साधन-भजन करनेमे ओर्‌ 
सांसा; काम कनेमे भी दति मिच्ती £ अर उत्साह रहता दै । 
उप्त त्रासे युक्तनिद्रा दोपी नदी £ प्रुत सके व्यि भाव्रसयक् 
६ । भगवानूने भी युक्तनिद्राको आवश्यक बनाया £-- 
श्यु्तस्वप्नावप्रीधम्य योगो भवति दुःत्रहा' ( गीता ६। १७ ) 1 
ताजगीमात्रके द्वि निद्रा साधकके दिये आवद्यक ६ । जिम 
साधते; रगपू्यक संसाएके संयन्य नदी होते, ठको नीद बटू 
जल्दी आ जानी, अरनो ज्यादा पकत्यदीट ६, उमको नीद 
जल्दी नद्यौ आती । उसमे यह्‌ सिद टृआ तरि संमस्का जो सम्बन्ध 
दै, मद्‌ निद्रा मुख भीनदीखेने देता । निद्रा आवस क्प 
६? स्ोि निदे नो न्धि नृत्य ह, व सापत्य सयनम 
रद्र फएरनेमे जीर मोखारिकि कायं वर्ने वद देना, टम बस्ने 
निद्रा आर्यः ६1 
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उव तमौगुणी प्रमाद्र-दृचि आनी ६ तो वहु प्तखयुणके 
पितरकतरानको दक देती ह शौर जव तमोगुणी निदरा-आयश्य-वृतति 
आती ह सो बह खगुगकेः प्रापे दक देती ६ । परितरक-क्षानके 
दवनैपर प्रमाद होता ६ तया पर्कैः दकनेपः भाषस्य अर 
निद्रा अती ह ) ताम्र पु्यको निद्रा, भयस्य आट्‌ प्रषाद-- 
तीनेसि युग्य निना ई, इ भ्रस्त तामस घुग दन नीनोमे उत्पनन 
सेवाया गया है । 

निद्रा दो प्रकार्की दोनी ई६- युक्तनिद्रा आर अतिनिद्रा । 

(८१) युक्निद्रा--निद्रमिं ण्वः विश्राम मिटा है । ब्रिश्रामसे 
दारी, मन, युद्धि, घन्तःकरणमे नीतेगना, स्ति, च्च्छना, निमा 
आर नाजमी आनी है । ताजी भनिमे मोधन-भतन कानमे ओर 
सामासि काम करनेमे भी दाक्ति मिनी है अर उन्ताह ग्हना है । 
ट्त वरस्ते गुक्तनिद्रा दोपौ नही ह, प्रयुन मतके लिय अव्यत 
४ । मगवान्‌ने भी युक्तमिद्रााौ अआवध्यकः वनाय न 
भ्ुक्स्यप्ायद्राधम्य यागा भवनि दुवा । भान. \। 

ताजमीमात्रके दिय निद्रा चधकके तिय श्र गत ह | जम 
साधके, रगपू्य; ममक मकान नहा होने उम न्यः बूत 
जल्दी आ जानी, आ ज व्यादरा मकराः द उम नी 
जल्दी नही आनी 1 उनम यह मिदर दज त कना जे पवय 
दैः वद निर पुग भी नतीच्ने उर न्रा जवः स्थो 
१ कयोः निद्राम नो स्थिः नन्व ह. ए सयो पापे 
प्रवृत्त करनेमे अ समाग कायं उन्नमय नाह. दम ह्न 
निद्रा आर्यकः है । 
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यदपि नींद तामसी है, तथापि नीदका जो वेहोसीपना हैः 
वहु त्याज्य है थौ जो विश्रामषना है, वह प्रद है । पस्तु हरेक 
आदमी वेहोलीकः विना विशामपना ग्रहण नरह कर्‌ सक्ता; अत्तः 
उनके च्वि नीदका वेहोदीभाग भी ग्राह्य है | हँ, जो साधना 


करके ऊने उट गयेहै, उनको नीदके वेहोसीमागकरे तिना भीः 


जाग्रत्‌-सुपु्िमे दी विश्राम मिल जता है} कारण कि जाम्रत्‌- 
अवस्थमे संमासे चिन्तनका सर्वया त्याग होकर परमात्मतच्मे सिति 
हो जानी है ते महान्‌ विश्रामः सुख मिच्ता है; उस सितिसे भी असङ्ग 
होनेपर वास्तविक तच्यकी प्रपि ह जती ह | | 

जो साधक है. उनको पिश्रामके च्वि नदी सना चाषे । 
उनका तौ यदी भाव होना चह्िय किः पहले काम-घन्धा करते दृण 
भगवान का भजन करते थे. अव्र ठ्ट-च्ष्टे भजन करना हं | 

८ २ ) अतिनिद्रा--दम निद्राक्रः आदि अर अन्मे दारीरमे 


सेनेव वभाव हानेसे हरक कायम नीद आती रहती ह । समवपर्‌ 


~ 
(3 


सोना आर ममयपर जगना गुक्तनिद्रा है, अं अधिक सोना 
अप्तिनिद्रा ह 

चद्व अध्यायकरे आये द्कमे मगवान्‌ने पहले प्रमाटको, दूसरे 
न्ररम अदन अर तार नत्रम्‌ [नदर रवा हद-्प्रमाद्‌ाटस्य- 
निद्राभिस्तन्निवध्नाति भारन' | वरद वहां पहले निद्राको 
दृसरं नवरम यद्टत्यका वार नीर नवमे प्रमादता रखा ह-- 
गनिद्राटस्यप्रमादाव्धम्‌' । उन व्यतिक्रमे भगवान्‌का त्यय है 


^ ५. ~ 6 
ङि ग्ृह्धा इम दानाक्र दरि मनप्य तोध्रनस प्रस्व इ ओर्‌ 


कटाक २९. ] सौताश्न स्र १८३ 


यो मनुध्यका पतन करनेका प्रमद ह ! गधन पिये प्रमद्‌ 
सवप्ने अधिक वन्धनकाश्क है, उम वासते उनको मये पहले रखा 
ह 1 कारण क्रि सक्रियपरमाद निषिद्ध भचरणीमें प्रबरठ करता 
है, जिसमे अधोगनि होनी ह | आद्य केवट अद्री ्रवृततिकी 
रेकनेवादा दनम उक्र दो नवमे ग्वा ह| निद्रा अवरद्यक 
नेसे वन्धनकारकः नर्द ई. शर्युन अतिनिद्रा ही बन्धनकारकः है, 


५ 


शृ वस्मे दमे तीमरे मवसे स्वा ह । यह उसमे उद्य कम 
रखनेका अभिप्राय हि कि मवक्र दिय अव्रिश्यक्र होनेमे निद्रा इतना 
पतन कनेवाटी न्ट £ । निद्रामे अधिक्रः आदस्य पतन करता 
ह, ओर आटस्ष्ने भी अपिकः प्रमाद पनन कत्ता ६ । काएण 
कि मनुष्य व्यादा नींद वेगा नौ ब्रक्ष आद्रि मूद-पोनियोफी प्राति 
होगी परेतु आटस्य ओर प्रमाद कमा तो कलम्यन्युन होकर 


दुराचार करमेमे नरके जना प्रहेया । 





भ्यदुग्र चानुयन्धे = शुखं माहनमान्मनः--निदटा, अदस्य 
ओर प्रमदे उन्न ट्आ सुत अग्म्भनें अंग पण्णा मोहित 
वनेवा ए । म सुषम न अगमम विवि रहा दै ओर 
न प्रतणिममे परिकर रहता ह अर्यात्‌ यद मु पिको ताप्रत्‌ 





शतम्‌ वृत्ति जो न पनष्द £. जर नो अच्छी प्रि 
रोककर मेर वद अभदि सामान्य पा करियाप्रमि मानः £; प्रतु जवे 
सप्रिय-थमाद्रये साथगग मिट तना ( जेहि स्नेगुगमस्यर ३) तो 
जगम रामना ददा हो जनी 2 । कऋामतमि पिर अनेक तके प्रर, भन 
छेते र, निन परिमाम बद्ध भक टन! 








(ष: | ५4 ` 


9 
६: 
१७५ 


+ 
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(भ 


नर्य. होने. उता । पञ्चयक्ची, कीट-पतङ्ग आदिमे भी विवेकराक्ति 
जाग्रत्‌ न रहनेसे वे त्रियाकरे आरम्म ओर परिणामको सोच नीं 
पते ५ पसे द्यी जि सुखकर कारण मतुप्य यह सोच नदी सकता 
निः इस निद्रा आदिसे यन्न इए सुखका परिणाम हमारे च्ि क्या 
दोगाः! उससे क्या लाम ोगाए१क्या हानि होगी ? क्या दित 
होगा १ क्या अहित होगा, उस सुखकों तामस क्या गया दै-- 
(तम्तामसमुदादतमः । 
चिद्रोप बात 

+ (१) प्रकृति ओर्‌ पुरूप-दोनो अनादि हैः ओरथयेदोर्हः 
इत प्रकोर्‌ उनकी पृथक्ताकां विवेकः भी अनादि हं । यह विवेक 
पुर्पमे ही रहता है, प्रकृतिमे नहीं । जव यह पुरुष इस विवेक 
का अनादर करके अविवेकयेः कारण प्रकृतिके साथ सम्बन्ध जोड 


“चेता, तो उत्त सम्बन्धे; कारण पुर्पमे राग पैदा दौ जाता है । 


जवर राग बहुत सूम रहता है, तत्र विवेक प्रवट रहता है | 
लव राग वद्‌ जाता, तव त्रिकं दरव जाता है, मिता नहीं] प्रर 
वरिवेक टय, तरस जाग्रत्‌. दौ जाय तो फिर राग टिकता नदी 





%, राग अनक विक्रार पद्‌ होन पर्‌ वे सव विक्रार प्रकृतिं 
दी दते $ पुकपम्‌ नही । प्रङ्तिके साथ तादात्म्य दान्त परप प्रङतिके 
उन व्रिकाररको अपनमे मन व््तादनो यद्‌ पर्प भोगी दो जाता । 
परंतु जव सको क वोधटो जाना क्रि विकार अनिद्रं ओर्‌ जति द, 
उत्पन्न दृति आओर नष्ट रौन ट, पर विक्रारेके आदि ओर अन्तको 
दन्तरनवान्ा आपन नित्य सत्ता स्या-करत्योद्टी रदती टः तत 


उस अवन्धामे 
पुद्ष योगी द्ये जता टै । 


४ 


ए ज 


= व 1 
. „~~~ ~~ 
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अर्थात्त रागका अभाव दो जता दै । उम समय पुय भुक्त 
कदखाता है । वि 

उस रागक कारण मनुध्यकी प्रकृतिजन्य घुग्वमे आसक्ति टो 
जाती ६ ] उस आसक्तिके; रहते दए जब्र मनुप्य किसी कारणत्रश 
साश्चिक सुखको प्राप्त करना चादत। ह तो राजकी-तामपी युको 
त्यागनेमे उसे कषिनिता माद्धम देती ह-- “यत्तदुत्रे विपमिवः । 
पतु जव राग गट जनाहै, नो ब्रह मुग्व अपृतफौ तरद हो जाता 
है--"परिणामेऽतोपमम, । 

रागके फारण दही स्जोगुणी सुख आरम्भे अगृनेकी तद्द 
दीखता ६ 1 पट यह सुख प्रत्णिममे प्राणेकरे विवि जी तरद 
भनिष्टकार्क अर्थात्‌ मान्‌ दुःखस्य टो जावा ह । प्रहृतिजन्थ 
सुग्वकी अपक्ति शोनेपर दुःखकती परयरारा को अन्त नदी आता । 

जव वही राग तमोगुणा ख्य धारण कर्‌ लेना तो 
मटुप्यकी वृत्तया मापी ह्यो जाती हँ । भि मनुष्य नीद आर 
भटस्य समय भप्ाद कर देता ६ नथा आव्रश्यफ कर्त्ये शरिभुख 
होकर अकर्त्यमे टग जाना है । प्रतु वामततौ पुष्पको ल्मे शुष 
माद्टूम देता । इस वास्ते यह तामत्ती दुख आदि अह अन्तर्मे 
मोदित कलेव है । 

(२) जो प्रनिक्षग अमातरमे जा रा है, शद बास्तवमे 
नष हीह । पर जो ननः को प्रकरिन कनेरा तथा उस 
आधार्‌ £ बद्‌ वावमे £! न ह । उसौ तच्वको 'सचिद्रानन्द, 
वते दै । निरन्तर सचारूयसे र्दमरे प्रण उसे "सत्‌, कते ४ 


मधे €! उस 

ता स्वव सं नही सहनी 1 

वग्नेरयः च्य दो टैती 
न्‌ अ बुक उक, साथ 

सष्यन्यदा ज =, = वह मनवा नरस्तु मि जदीह से 
~ ~> आली ह भमान. नस्तः जनमे ज प्च 

(कन ई 


1 
# ६ उ 


ह | उम 


य, व्ह निर्दट जात 
~ तच्टेट, ~~ ~ ~र ~, जन्‌ ५ 
सम्चन्ध-चर ^ ह्न हा वक भाला ज द" ५. 
४ त = ता = य्व ~ 1 गृद्ध नयः -गन्् 
ट्{ हु. 2९५4 न र< नान = नुग्यच तात 
५ = , --वं त्‌ ~. नमे नर्द ६3 
सुभ टः जता द । ^ मवमे द & 1 =, रमे नह, ६ 
(न (वः 
= ॐ ५ 
र 
न 


न 
रे 


गक २९ ] गोना सार 1८७ 


ह, श्रुते श्वेः तालिकः मिटनेने हा है, पर राजसी पुन्य 
भूते उस सुभरो वलनुकैः मिनन दनव मान लेना ह । गल्ल 
देवा जाय रा वह्युफा मोग बाद्रमे ह्येता & अर प्रसन्नता 
भीतरसे होनी ६ । भोतरमे जो प्रत्ना ददा हनी ह, बद्‌ दहस 
संयोगसे पैदा नर्हा दयती; प्रशरुत भीतर मनमे वनी दर वस्तुक साय 
जो सम्बन्ध भा, उतत व्तुमे सथ्वन्ध.वरच्धेद हनेपः दा होनी ई । 
तात्पर्यं यह पि वतु मिन्नैसे अर्थात वस्तुक मंयोग हेनिदीं 
भीतत्मे उम बवस्तुमे मम्बन्ध हो जना £ अर मम्वन्य- 
विच्छेद कोने ही निव्य रडनेतरादे व्वभिव्रिकः मुवा आभाम हे 





जाना । 

जव नीदमे युद तमोगुण टोन हौ जनी ह नौ बुद्रिकी 
सितता येकः वर धुय प्रकट टो नाना ह । कारण करि ननोगुशकि 
प्रभावेसे नीदमे जाप्रन ग न्वन्ववेः पदार्भोङी विन्धृति द जानी । 
पदानि स्पमि दुःखोका कारण है । पदारथोकी विसटनि दोनिमे 
निद्रायश्यमें पदेशं वियोग हौ जना त उम वियोगे करण 
स्ाभाविक सुमा अभा होना. उनके निद्रा पुग वरते 
ह| परत बुद्धी मिनामि वत स्वाभापिर पुनव जला ह. ्मा 
अनुभवमें नदा अना । काप्य ह पि बुदिके तमगुणी होमेन 
बुद्धिम चब्टता नदी व्टन्ः य वचनान दहनेन प्रन घुग स्यय 
अनुभवे नदी आदः! उत बस्ते दस मुक ननम कदा गप्र ६। 

हन सयका नाव्य यदह दि मिन पृखपसेः मंनप्मे 


विममे क्म नन्वे नुदि नन्ीन नेमे मुर होन # गतम 


९८८ साता सप्र 
= रसे, काम = रस वी ६ र्त्र, व्र तिकलनेसे ` 
सुख ही टे; अर तायप पुरू भ वस्ते ल्य कयि जिच 
वसव्यम तरस्पतिसे अर (नसय न्ति तम माद यमने 
त॒ दोत & \ दरपुते ग्रह तिद्ध इ तिः जी तिल्य निरन्त 
ट्नैवायः सुखस् तस है, वरह अस्तक, सम्ब न्ध अच्छादत 
र \ वितरिकप्ट ९. असस सम्चन्व-विच्छेटः हो जनिषरः रामलाटी 
वस्तुभोके जतषर अं बद्धक गुणै कन हो 
> युष्ा आमस हे \ तसय 


पत्ते वस्तेति तिके सु अं कति निद 
आस्य संसाप्वते भूतप घुख होता है; परंतु वास्तविक ) 
यख तो प्रकृतिजन्य पट रसे सवथा त्वन्य तिच्ेयस ही छेत द) । 
त आपण ओर ९ ग ) भाग हे, वटी 
कः उन्ततिमे ऋचा देनैव सौर परतन वस्नेव हि \ 
स चास्ते नारमाप्िवः उन नेव साथकोको इन तीनो 
सुवसि सम्बन्ध" च्छेद करना तयल्यक है \ 
ग्नम्यन्ध-- 
आतत उनताटीतव दटोकतक भगवान्‌, गुणक मुस्यताक 
टकर सानः कम च्छि तीन-तोन नद वताय । यव इनक सिवाय 
„ __ भी तीन-तीन भत होत 


न्णोको टकर रष्टिक समपु 
ठै--दसकरा ट्य करात दुः भगवान्‌ अगद दकम 


उपसंहार चरते 1 


चाक ५५] गीताय सग १८९ 


श्टक-- 
न तदस्ति प्रथिथ्यां वा द्विषि देवषु वा पुनः। 
भ्व्य प्रहनिजमुक्त यद्‌भः भ्याच्विभिर्गणः ॥ ४०१ 
व्यास्या-- 
अदयरहयये अभ्यायके; आरम्भे अयने संन्यस्त अर व्यागका 
ठ जानना चाद्या तौ भगधान्‌ने पष्ठ न्याग---कर्मुयोगका वर्मन 
पिया | उस प्रकरणकरा उपसंहार करते दए भगवरान्‌ने कदा क्रि जो 
त्यागी नहीं है उनक्रो अनिष्ट, इ ओर मिश्र-- रह तीन प्रकारा 
मोका फट मिता हे अर जो संन्यसी ह, उनकी कर्मी नदी 
मिटता । पेमा ककर तेरे दृटोज्से संन्यास--सांष्ययोगफा 
प्रकरण आलम करव; पटल कमेकिः हेनिमे अगिष्टनादि पोच दत्‌ 
यतये । सौगदये-सत्रहयं ध्टोकोमिं कृष्व मानमेवार्योकी निन्दा अर 
वतक व्याग करमेवान्येकी प्रशमा की । अघम श्योकमे कम~ 
्रसका थौत कर्म-्ममहका यर्मन परिया । प्रसतु जो याम्नपिक तस्र 
ह, बद न कमपे £ अर न कम-सम्राह्कः £ । परम-रकः ए 
कम-संपरद्‌ तो प्रदतिकरे गुणेकेः मयि मम्बन्ध रण्वनेसे ही होने है| 
पिर गुणेकिः अनुमर ज्ञाने, कम, करता, बुद्धि, धृति रि सुके तीन- 
तीन भेदोका वणेन दिखा । मुगवका वणन छने हण यद्‌ वनाया रि 
प्रहतिके साय यक्विषित मम्बन्ध रणते ट्ण कऊँंचा-मे-ञवां जौ 
सुब ्टोना £, वह सप्विक कना £ । प्रतु नौ ग्रस्तपिक 
खण््पको सुख ह. वह रुणानीत ६. पिटक £. अदरक ई 
( जिसका वणन ष्टे सम्यायके टस्कीनवे श्टरमं दाह )1 


< = : ५ 


व 
^ 


4 स भ 
नस 42 + ~ 


[ने 


& [क १ ¢ 
~ अनन्त व्रहमण्डाका सकेत किया गयाहै । तात्पय वह्‌ दभ कर त्रिटोकी 


१९० सीताक्न सार { अ०.१८ 


नाचि तुवो 'आत्मनुद्धिभसताद्‌जम्‌ ककर भगवान्‌ ने 
उसको जन्य ( उतपन्न हीनेवाद्म ) वताया 1 जन्य चतु नित्य नरह 
तीती । इस वासने उसको जन्य कतानेका तापय हं कि उस जन्य 
सन्ते भी उपर उयना है} अत्‌ प्रकृति ओर प्रकृतिके तीनों 
गुणेति एत होक उस परमात्मतचको प्रप्त करना है, जोकि 
सवच्छा अपना ल्ामाविक ख्य है । उस वास्ते कहते दै-- 
प्न त्तद्रस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु चा पुनः--यहं 
"पथिव्यामः पटने मृध्युलेकः अर्‌ पर्वते; नीचेकरे अतलः त्रितठ 
आद्रि मभी टोकोका; ष्दिविः परदे खम आद्रि सोकोका, देवेषु 
गृटको प्राणिमाघ्रके उपटश्नणकेः रूपमे दर उन-उन सानम रहते- 
लटि मनुष्य, दवता, अनुर, रक्षसः नाग, पृञ्यः प्रश्नौ, कीट, पतंग, 


=, 


दभ आदि ममी चर-अचर प्राणिवेकाः ओर च्वा पुनः पदोसे 


^. 
॥ 


त अनन्न ब्रह्माण्ड नशा उनमे रहनेवाटी को$ भी वरस्तु देसी नहीं 
५ & ८ @ न+ ५० १ हि म ति र 

ह, ज प्रव्रनिपे उतपन्न उव नीना युणासे रहित हो अयात स॒व-के-सत्र 
निुगाःमकर ह~ तस्यं परकरनिजैमुक्त यद्रेथिः स्यान्विभिगुणैः' ] 
._- ~~~] ~ 


इम व्रात साथकको धपे कस्यापयेः श्य साच्िकका प्रहण 


[ 





र माजमतरामसका स्वान करना £ | सीताम मास्विवः) रोजम ओर 
तःमम.---तोनो रुणोक वणन करटौ करदो दृश्रा द" इमे वलया जता द-- 

सान आप्यायय वाम्द्वे दव्योवःम सान्वितर+ राम श्रीर्‌ तामस 
उदयौ >.1 ग्रणन द्या ह । यदद अध्यायुयेः पाचिवें ट्टो ्रकरतिजन्य 
सस्व, उत तार नम-- ताने रुभोको वन्यनकारक व्तन्याकर चसे धाद्व 


योक्त नमम नोनी सुगते वमनन अवटम-पेलस प्रमरर वत्ताया ट्‌; 


॥ 
---4 "~ 


ग्छाकः ८० } गान्छसार ध९श्‌ 


प्रक्नि अर प्रदतिषर घय--यह सज-का-सव ही त्रिगुणात्मक 
सर पररितनरीट है । इनसे सम्बन्ध जोडनेसे ही बन्धन होता है 
सीर इनते सम्बन्य यच्छेद करनेसे ही मुक्ति होती है; क्योकि खुद्‌ 
( खयं ) का न्वस्य असङ्ग है । चस्य च्छः है ओर्‌ प्रकृति भ्र 
हि 1 प्रकृतित सम्बन्ध जुडते ही अहेकार वेदा ह्यो जाता है, जो सि 
पराधरीनताको पैदा यरनेवत्य है । यह एक विचित्र घरात है कि 
उष्कापमे खाधीनता माम देती है, पर है बक्तवरमे पराधीनता 
चारण कि अहकारसे प्रकृतिजन्य पदधथमिं आसक्ति, वामना आदि 





फिर नवे इलोकमे गुरणोी विजया ट्वं इलोकमे दो गुणोको दबाकर एक 
णके द्नेका ग्यास तेर देकर वदे दुष्ट सुणोके चश्षणोका 
चौदद्ये-पदरदवें श्योकोमे तान्कान्कि युणव्रदधितते मरनेवादिकी गतिका, 
रुेलद्ं दलोर्मे धिराणान्मक परमेक फतयकाः सत्रे श्लोकम तीनों गुणोसि 
उत्सन्न दोनेवान्यी वृत्तियोका ओर अडारहवें दतमरकमे न्वाभाविगर रुर्गोकी 
न्तिके अतुमार गतिका वर्णन हुआ द । सतरह्वे अध्यायके पटले शसमेफमे 
तोनों गुणेति दोनेवाली निश्ाके विग्यमे अजनकः प्ल दै; फिर दूसरे 
दत्तस ननिविध श्रद्धा, चौपे स्लोकमे त्रिविध यजन॑स्ा, आदवेमे दसवें 
द्योतक िष्रिध आरारीकते ल्प्षण. भ्यारदरेते नेरटवे श्टोक्तम त्रिविध 
सजने उन्नीसये दोकतर भिविध तपा ओर नीस्वेसे बसव 









शलोक जिषिध दानदरा वर्णन हुआ ६ । अटारदवे अध्याये सातवेसे 


ममे द्योकतकं त्रिविध त्यागका, बीसवेने बाईसवे दटोक्तक धिविध जानक, 
तेईसवेसे पयीमयें ध्योकवर विविध कनका, छन्परौस्रेते अदस श्टोक- 
तरे निविध करतारा, तौसेने चत्तीसते द्येस्तक चिविध बुद्धिका, तैंतीस. 

- तते ठेतीनतरे ्योरतक तिपिध धृतिकरा ओर मैँतीसवेसे उन्ताीसवें श्छोक- 
तक्त निविष नन्वा वयन दुखा ट} इस प्रकार तीनों गुणो येन 
चौनीस यार हुभादे। 











१८. सीता स्वप ।॥ उए०१८ 
तदा द 4 हे; विस पतीन क खनत टाष्वन ख 
लद ६ \ ५ ° तिल्य य देत देन अवद्यः दै \ 
प्रकतिजन्य नेमि सनेम र तमोगुण 
सुगा, ब्रढाप्तवः अआवदयकतः ह अर सलयभे ¢ प्रसन्नता र 
~> त आवयः {इ तु पवः सुख मर ज्ञात्व आर्त 
५ क भवा 


नियत वर्मोका त्या वह्‌ 
2८144... मकि फल र आकषक 


न्छोक ४१ ] गीताकासार  - १९३ 


त्वाय करके कतेते बह त्वाय प्ाचिकर लै जाता है ( ९८१९ )1 
साल्ययोगक्ी दद्टिते सम्पूणं करमोठी पिचिले पेच हतु वताते .हए 
ज्य साचिकत फर्मका वर्णन हज है, व्यँ नियत कर्मके ्ठला- 
भिमानते रहित, राय-्रपते रहित ओर र्ठच्छासे रहित पुरुप 
दारा करिये जानेका उल्ठेल कि है ८०८ । ४२ )} जव वर्ह 
भगवानू यह्‌ वताना चाहते हैँ कनि उन कर्ोमिं कत्त वर्णे व्यि 
ीन-ते कर्म शियत-कर्मः है जीर परमात्माका सम्बन्ध रसते हुए 
मियत कर्मो कते किया जाय | इसकी वतानेके ल भगवान्‌ 


अगला श्करण प्रारम्भ करते है 


इरोक-- 
श्रह्मणक्षत्रियविशां श्द्राणां च परस्तप। ॥। 
कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवेगुणैः 1 ४१ ॥ 
व्याख्या-- 


सम्पूर्णं कमो ओ पदार्थो प्रकृतिके कार्यरूप संतारकी 
सेवामे अर्पण करनेको करमप्रधान कमयोगः कते ह, जिसका वर्णेन 
इसी अध्यायके चौयेते ब्य श्योकतक इ है । उन्हीं कमो ओर 
पदायेकि दरार प्रकृति ओर उक काम्य संसारके माच्कि परमामा- 
क्रा पजन करनैको भक्तिमिश्चित कमयोगः कहते ह ¡ इसी भक्तिः 
मिश्रित क्मयोगका वणन य्ह इकतारदीस्ेसे अइताठीसवे श्टोकतकर 
किया गयादहै। 

श्राह्यणक्षत्रियविशां श्रद्राणां च परतप-य्दौ त्राणः 
कषत्रिय ओर वैदथ--इन तीनि व्यि एक पद ओर शरौके ल्वि 
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अख्ग एक पद्‌ देका वात्पय है कि ब्राह्मणः क्षत्रिय ओर वदध 
ये द्विजाति हैँ ओर इद्र द्विजाति नहीं है । इस बासते इनके क्माका 
विभाग अलग-अलग है ओर केकि अनुर्‌ रासीय. अधिकार र भीः 
जटग-अल्ग है | 

४कमीणि प्रविभक्तानि स्वभावपभवेशणेः--लखभावसे उत्पन्न 
होनेवारे युणके अनुसार ही चास वणोकि कम अलग-अलग विभक्तः 
किये गये हैँ } चौये अध्यायके तेर्हवे श्लोकम भगवान्‌ने कहा है--- 


- चातुवेण्यं मया खष्टं गुणकमेविभायशः। 

ताय यह है कि मनुष्य जो बुछछ भी कम॑ करता है, उससे 
दो चीजे वनती है--( १) खभाव, जिसे गुणः कहा गया है 
घौर ८ २ ) अद अर्थात्‌ सञ्चित, जिसे "क्रमः कहा गया है, जो 
कि अगि प्रारव् वनकर्‌ फल देता है | गुण अर्थात्‌ खभाव ओर 


५ ए ~ =, = (र 
; कमम भी पए्रस्यर सम्बन्धं है । मनुष्यक्ना जेप्ता खभाव होता है, 


वह प्रायः भसे ही कमं करता है ओर जसे कमं करता है, उसका 
प्रायः वैसा ही खभाव्र बनता है | इन्दी गुण ( खभाव ) ओर क्कि 
अनुसार भगवान्‌ने महासगके आदिमे चारों वर्णोकी स्वनाकी है | 
प्रनापति ब्रह्मने भी सगके आदिमे ( पूव करमोक्ा फ सुगतनिके 
लिये ) गुण ओर कमेकि अनुसार सृष्टिकी रचनाकी है । उस सष्टिमं 
कत््योके सहित मनुष्योको पदा किया है--"सहयक्ञाः प्रजाः 
खषा पुरोवाच परजापतिः, (गीता ३ | १०) | इससे यह 
तिद्ध होता है कि कतव्यका विधान केवल मलुप्येके व्यि दी है; 
क्योकि मनुष्य कमयोनि है । मनुष्योके सिवाय देता, पञ्च, पक्षीः 
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, चक्ष स्ता आदि जितने भी स्यप्रट-जद्वम प्राणी है, उनके वि 
कतन्यक्म विधान नहौ है; क्योकि वे समो मोगयोनि्यौ है । उम 
भोगयोनि्मि भी पुण्य्रधान फल ` भोगनेके व्यि खर्म आदि उंच 
सेक दै. पाप-परधान फर मोगनेके चि नए्क द जर पाप-पुण्य- 
मिधिते फटसे होनेवाटा मनुष्यजन्म पराप-पुण्प दीने ऊँचा उरनेके 
च्ि दहै । इस प्रकार अपने पूर्त कर्मोका पठ मोगनेके ल्यि वे 
प्राणी वार-बार उत्पनन होते रहते हैः ओर अपने कर्मसलभोगके 
भनुसार ही अनेक योनियोमे उनक्रा जन्म हीता श्दता है । 
~ यह प्राणी पूर्वजन्मदे अपने-अपने साचिक, राजस ओर 
तामस्त--इन गुणी ओर कमोकी श्रथानताको ठेकर निसत-जिस वर्णम 
पैदा ह्येता है, उन्ही गुणो ओर कमेकि अनुकार शासने उप्त-उप्त 
वके लिये कर्मकरा अलग-मलय व्रिवान कर दिया है-- 
नकर्मीणि अविभक्तानि स्वमावपभरवयमैः, । इसका ताप्यं यह 
भा किं गुणो यर कमेक्रि अनुसार दी महसे आदिमे भगवान्‌ 
ओर सगके आदिमे ब्रह्मा चार वर्णो स्वना करते हँ तभा उनके 
कर्मकरा बिधान करते ह । 

यदि मनुष्य अपने श्वाय ओर अभिमानका त्याग कके 
शारा नियत कमो मगवानूका पूजन करता दै तो वे ही कम 
उसका कल्याण कर देते है । कल्याणक्रा अं है पुराने स्चित- 
` कर्मं भ्म हो जति है, प्राल्य-कमे फठ देकर नष्ट को जति है ओर 
निष्पाममावसे किये इर क्रियमाण-कर्म फलजनक मदी ननते, जिससे 
संघार वन्धने ष्ट जता है । 


. 


६ 
८५ 


~र ` 
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दछस्द्धन्नन ८ 
अव ब्राह्मणक स्वाभाषिकि कर्म वताते हें | 


इलोक-- 


शमो दमस्तपः शौचं श्वास्तिराजेवमेव च । | 
ज्ञानं वित्ानमास्तिष्यं ब्रह्यकमं स्वभावजम्‌ ॥ ४२ ॥ 


व्पह्या- 

"शमः, मनको जहौ ख्गाना चाह वौ लन जाय ओर 
जसि हटाना चाहे, वहसे हट जाय--इस प्रकार मनक निग्रहको 
श्रामः कहते है । 

'द्मःः--जिपत इनद्धियसे जव जो काम करना चाहं तत्र वह्‌ 
काम करलं ओर निस्त इन्दियको जव जहोँसे हटाना चाहे) तव 


- ~. . वह्यँसे हया ठे--इस प्रकार इन्दि्योको वराम करना ष्दमः है । 


"तपःत शरीर, वाणी ओर मनके तरका वणन आता 
है ( १७ । १४-१६ ), उप्त तपको ठेते इए भी यहो वास्तवमं 
पतपका अय दै--अपने धमका पाटन करते हृए जो कट हो 
भथवा कष्ट आ जाय, उसको प्रसनतापूवक सहना अर्थात्‌ कटके 
आनेपर चिन्मे प्रसन्नताका होना । 


श्रोचम्‌,--अपने मन, बुद्धि, इन्धियो, शरीर आदिको पित्र 
रखना तथा अपने खान-पान, व्यवहार आदिकी पवित्रता र्खना-- 
इस प्रकार श्रौचाचार-सदाचारका ठीक पालन कनेका नाम 
ष्टोचः है | 


। 


--के-- 


च्छक ४२] ` गीतक्रासखार , १९७ 


श्षान्तिः'--कोई कितना ही अपमान करे, निन्दा करे, दुःख 
दे शीर अपम उसक्रो दण्ड देनेकी बोग्यता, वल, अधिकार भी 
हय पिर भी उसको दण्ड म देकर उसमे क्षमा मेमि निनादी 
्रसन्नतापूर्वक .माफ कर देनेका नाम क्षान्ति" दै । - 

+आजेवम्‌--रारीरः वाणी आदिके भ्क्रहासे सर्ता हो ` 
ओर मनमें छल, कपट, पाव आदि दुभेनि न ह अर्थात्‌ सीधा- 
सादापन हो, उसका नाम (अजः है | 


श्लानम्‌--पेद, शाक्तः पुराण, इतित आदिका भच्छी तरद 
अष्ययन क्षेना ओर उनके भा्वोका ठीक तरहसे बोध होना तया 
कर्टन्य-अकर्तन्यका वरोध होना ञान है । 
श्वित्रानम-यक्षमे सुक्‌, सुवा आदि वस्तुओंका फंस अवस्तसपर 
किस व्रिधिसे भ्रयोग करना चादिये--इसका अर्यात्‌ यज्ञविधिका 
अनुभवे कर लेने (अच्छी तरह करके देख लेने) का 
नाम '्विज्ञान' है । ~ 
*आस्तिपयम्‌,--प्रमात्मा, वेदादि रास, परलेक आदिकाः 
हृदये भादर हो, श्रद्धा हयो ओर उनकी सत्यता कमी सदेह न 
हलो तया उनके भनुषार अपना आचएण दही, इसका नाम 
(अस्तिकः है । 
श्रह्मकमे स्वभावजम्‌ ये दाम, दम भादि ब्राह्मणक 
खामातिक गुण अर्य इन गुणोको धारण कलले ्राहमणको परिपिम 


महीं पडता । 


^+ 


प्रम 
त्ये टी 2 
लस यण" अथवा किसी गुण 
~ ठरला उन ब्रा रवे, ल्य सृहज ई \ 
तति वर्णक स्वनः गणे तारतम्यतारं ङ गयी दहै, ९6 । 
जति गुणक अवुः उस^उस वसे तने कै खामचिकः प्रकट द । 
ओर दूरे क मेण ले जते ह \ जसे ४ सगुणे 
प्रवानता होनेसे उसमे सम, दम {द कमं लाभाविकः, अति दै 
र जीविक कस नैणदो. जति है भैर दः वन्ति स्ने 
तथा तमेगुणक परथाना नेसे > वरणे, लि! यवाये, कमे 
सामाविक कपेमि सम्मित हो जाते ₹ सी दषस गात 
+ फ्रि; स्वभाव कर्मो जीलिकाकेः करुम न कट दाम. टम 
¦ आदि कम ही के गये है 
मस्बन्य-- 
अव श्रत्रियक स्वाभाविक कर्म वतति ह 
दरटोक 
; शद्ध चप्यपरप्यत 
८२. 


न ~ दयम --पनम 
वमप्य यु 
> अपना युड करसनेका 6 
वल कर्तव्यरूपस 


वर परितवन्मत वल : 





> जाने, मर 
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जाने आदिका फिञचिन्मात्र भी भय नदौ, घाव होनेपर भी मनँ 
अ्तनता ओर उ सा रदे ओर पिर केटनेपर भी पले-वंसे ह्य अश्च- 
्ास्च च्यता रे, उसका नाम श्रय" है । 

शतेजः-जिस प्रभाव या शक्तिके सामने पापी-दुराचारी मनुष्य 
-भी पप-दुराचार करम हिचकते हं, जिसके सामने टोगेकी मर्यादा- 
-विरुद्र चलनेी दिम्मत नहीं होती अर्थाद्‌ येग सामात्रिकि ही 
-मर्थादरमं चकते है, उपतस्मा नाम न्तेन! है । 

"धृतिः--व्िप्ररीत.से.तरिपरीत अवस्यामे भी अपने धर्मये 
-पिचन्िति न होने ओर रघुभके दयया धमं तथा नीति वरर 
अनुचित व्यहारते ताये जनिपः भी धर्मं तया नीति-परिरद् कारय 
न करके वर्यपूवकर उती मर्यादामें चटनेका नाम यतिः है। 

„ व्दाक्ष्यम्‌ः--प्रजापरर शातन करनेकी, प्रजको यथधायोभ्य 
प्रसित रखनेफी ओर उपक संचाटन करनेकी विशेष योग्य, 
-चतुरश्ा नान द्दा्यः है । 

शयुद्धे चाप्यपलायनम्‌"--यु्मे कभी प्रीठ न दविवाना, मनँ 
सभी हार स्वीकार न कना, युद्ध छोडकर कमी न भागना--यड्‌ 
युद्धम अपययन' है । 





व्दानम्‌ः--श्षत्रियटोग दान देते है तो ठनेमे कमी नही ए्व्ये 
वी उद्रालापूर्कं ठेते । वर्तमानम दान-पृप्य कर्मे न 
रयम देखनेमे आता है; परंतु वैय इन दमेन न्न 
चरते ई अर्थात इतनेसे दी काम चल =` => चन्न 





ह 
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जाय--रेसा दरव्यका लम उनमें रहता है । दल्यका खेम ॒रनेसे 
धरमका पालन करनेमे वाधा आ जाती है कमी आ जतीदैः 


जिससे साचिक दान ( गीता १७ । २० ) देनैमे कठिनता पडती : 


हे ! परंतु क्षत्रियोमे दानवीरता होती है । इस वास्ते यहा दानः 
शाब्द क्षत्रियोके सवभावम आया है । 


"दर्वरभावश्च'--क्षत्रियोरमे स्वाभाविक ही शासन करनेकी 
प्रवृत्ति होती है ! सेगेके सीति, धम ओर मर्यादा-विरुद्र आचरण 
देखनेपर उनके मनम स्वायाव्रिक ही पेसी बतत आती है किये 
लोग रेस क्यो कर रे है नौर उनको नीति, धमेके अनुसार 
चटानेकी इच्छा द्वोती है । अपने शसन द्वारा सरको अपनी-अपनी 
मर्यादाके अनुसार चल्नेका भाव रहता है । इस इईखवरभावमे अभिमान 
नही होता; क्योकि क्षत्रियजातिं नम्रता, सरल्ता आदि गुण देखने 
भते ह | 


नां कमे.स्वभावजम्‌४--जो मान्न प्रजाकी दुःखोसे रक्षा | 
करे, उसका नाम क्षत्रिय" है--श्षतत्‌ घायत इति क्ष्नियः, । उसः 


्तरियके जो स्वाभाविक कम है, वे क्षात्रकम कहलाते है । 
सम्वन्ध--- 

अव केश्य ओर शूद्रके स्वाभाक्कि कमं वताते हैं | 
र्णेक-- 


रूपिगौरष्यवाणिज्यं वैदयक्म स्वभावजम्‌ । 
पस्चिीत्मकं रै 
स्चयोत्मक कमं ुद्रस्यापि स्वभावजम्‌ ॥४४॥: 


व 


4.5 


म 
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व्याख्या-- 
“कृपिमौर्यवाणिन्यं वैद्यके स्वभावजम्‌^- ती करना, 
मारयो रक्षा करना, उनकी वंश बृद्धि कना ओर छुद्र व्यापार 
कटना--ये गुण बैग स्मामाक्िक दयते ह । 


द्र व्यापार करलेका ताप्य है--जिस देदामे, जित समय, 
जित्त वस्तुफी भावद्यकता हो, लेगेकि हितकी भावनासे उस वस्तुको 
( ज बह मिलती हये, बर्हसि ग कर्के ) उसी देशम पर्हुवाना; 
प्रजाकरी आवस्यकं व्तुभकि अभावकी पूर्ति कैसे हो, वस्ुभकि 
भमाकमिं कोई क्ट न पवे--इस मात्रसे संचाके साथ वत्तुर्भका 
यातायात करते इए वितीर्णं करना । 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण ( नन्दवावाको ठेकर ) अपनेको वैद्य ही मानते 

&# । इत बाप्ते उन््ने घ्वयं गायों ओर च्टञञँको चराया ओर यदौ 
मनु महाजने वै्ल-तति "पद्या रक्षणम्‌, ( मनुस्मृति १। ९०) 
( प्रभोकी रक्षा करना ) कया है, पर यद्य भगवान्‌ ( उपयुक्त 
पदोसि ) भपने जाति-मा्योसे मानो यह कहते ह कि तमेग स्त्र 
पञ्चा पालन, उनकी र्षा न कर सको तो कम-से-कम गरयोका 
पाटन ओर उनकी रक्षा जष्र कलना } गर्यो ब्रद्धि न कर सको 
तो को बात नही परेतु उनकी रक्षा जरूर करना, नित्तसे मारा 
गोधन घटन ज्य । इसत वस्ते वैश्य-समाजेफो चष्टिये किवह 

& कपिदाणिज्यगोरपा = ङखीदं दठयंघस्ये । 


वातां चतुर्विधा तत्र वयं गोडयोऽनिदाम्‌ ॥ 
८ भीमद्धा० १० 1 २४! २१) 


[ श 
५०२. सत सर १.५० १,८ + 
नी समे अपनः नयत म्‌ उनकी अपन 1 | 
र + 0 
त्ति क्चाथ + रे | ^ 
(सत्व यरत्मक „ > 3 न्धस्य स्वमत्वजम्‌ ---चरे वर्ण , 
सेवम कल सेव तैयार चि बभेकि वाणम । 
द्र वाथा हो, स सुलभाय > --2२ मत्से 
अपरम कु स्यतः ल्क, दप सवी सेत दना शुत 
त्र व ठ । 
य पकः द्धा वैदः ही हं ते, चे वणक 
दलयत्तिमि सस, प्ल अ _ दन तीन गुखः करण वतयः 
उषम तमोगुण ्रनतत्ि शृ उपस्ति वत न ऊ मतम 
जल तमोगुण व्रणल द हे, वदपर अक्घालः प्रद) आलस्य) ॥ 
लद, अभ्रक" ^ वत्ति जैर मी _ मे सात अरु त्रतयि ई% \ 4} 
` त य्े तमप प सेत चसे हेम ! द्यः 
ब्रह भटस्य, द्‌ अद्विम पड पथा ठे कर सवेण ! 
ल खी चीन &\ चे कमा भगवान 






भारत \ 


"मायारछनिद्रमिस्तविन 
( मीत १४ \ ^~ 
प्र मोऽत प्रमाद च \ 
सता ५४ ) 
्रमादमेरी तमसो तोऽन न्व} सि) 
सीता १४ । ^ ) 
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इतका समाधानं इस प्रकार है--यदि इ रक्कापर योरौ 
चिते धिचार कफरियाजाय तो गीते आया है रि सच्चपुगवि 
ऊचे चमेषो्मे जति दै, रजोगुणा मकर पीछे मव्ययेका अर्थात्‌ 
मृलयुखकमे अते ह ओर तमोगुणवर अधोगतिं जते है { शमे 
भी वास्तवर्म देखा जाय तो रजोगुणके वहनेपर जो मता दै, बह 
यमप्रधानं मयुष्वोनिरमे जन्भ ठेता है--र्जसि परलयं गत्वा कमै- 
सङ्गि जायते, ( गीता १४। १५) ईन प्रवक्तारं यहे हज सनि 
मयेष्यमन्न रजःप्रधान ( रजोगुणी प्रधानतव्राटा ) है । रनः- 
ग्रधानवाढोमे जो साचिक, रजक्त ओर तमस--तीन गुण हेते ह 
उन तीनों गुणेषे दही चिं वर्णोकी स्वना की गयी ह। 
इस रस्ते कर्मं करना सकर मुष्य होता है धर इसकी 
सकर मनुप्योको कर्मयोनि का गया है तयां गीताम भी चात वकि 
कमेकि चि प्लभावज कर्म, स्मावनियत कमै" आदि पद्‌ अयि 
ह । शत वासते शदका पसिया अर्यात्‌ सेवा करना भाव कर्म 
दै, जिसमे उसे परथिम नदी ह्येता । 

मलुष्यमान्न क्मयोनि दयेनेपर भी बाह्मण, कषत्रिय ओर वै 
परिषेक-पिचारकी परेप तारतम्यता रहती दै ओर द्वि भी रहती है, 
परेव शमे मोदकी शरथानता र्नेते उसमे विवेक वदरत दत्र जाता 
है| इस दृषटसे शर्के सेवा-कम्रं विवेकी भधाना न होषर 
आज्ञाकरी श्रधानता रहती है-- भ्या सम न सुक्िव सेवा" ( मानस 

^ ऊर्ध्वं गच्छन्ति ख्वश्या मध्ये तिद्न्ति राजखाः। 


जवन्यगुणटृत्तिदा अघो गच्छन्ति तामः ॥ 
८ मत्ता १४ । १८) 


~~ 


नः 
[1 


र क । च 
1 


< + ^ कष्ट + ~ ~ ऋ ८ - ८ , * ~ +. 
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५।३०।२ )इस॒ वप्ते चत्त वर्णोकी आज्ञके अनुसार सेवा करना, ` 


एुख-सु्िधा जट देना शद्के व्यि खामाविक होता 1. 

ग्रौके कम पत्विर्यात्मक अर्थात्‌ सेवा्ठरूप होते हैँ | उनके 
दारीरिकि, सामाजिक, नागत; प्रसणिक आदि सन-के-सत् कमं ठीक 
तरहसे सम्पन होते है जिनसे चै ही षणेकि जीवन -निर्वाहके व्ये 
सुख-सुत्िधा, अनुकूलता ओर आवर्यकताकी पूति होती है । 

खाभाविक कर्मोका तात्पथं-- ६ 

वास्तवे चेतन-तत्व खतः-खामाविक निर्विकार, सम॒ ओर 
सान्तरूपसे सित है । उसी चेतनत परमात्माकी शक्ति प्रकृति 
सखतः-घखामाविक क्रियाशील है । उसमे नित्य-निरन्तर क्रिया ह्येतौ 
रहती है---श्वकरपेण करणं परकृतिः  ययपि प्रकृतिको सक्रिय ओर्‌ 
क्रिय-दो अवसथाव्राली ( सग-अवस्थामे सक्रिय ओर प्रय-अवश्थामे 


~ अक्रिय ) कहते ई, तथापि सूद्म विचार करं 'तो प्रलय-अवस्याम भी 
„^ ` । क्रियासीक्ता मिती नहीं है | कारण करि जव प्रलया आरम्भ 


होता है) नव प्रकृति टय-अघरस्थाकी तरफ चल्ती है ओर्‌ जव 

प्रटयका मध्यमाग॒ आता है, ततर प्रकृति सर्गकी तरफ चलती है । 

इस प्रकार ग्रक्तिमे सूक्ष्म क्रिया चल्ती ही रहती है | प्रक्रतिकी ` 
सद्म क्रिया ही अक्रिय-अत्स्था कहते है; क्योकि इस अवस्थामे 

सधिकी स्वना नहीं होती । परंतु महास जव सुषिकी स्वनाः 

होती है, तव समके आदिसे सके मध्यतक पर्ति सर्गकी तफ । 
चलती है ओर स्तगका मध्यभाग अनिर प्रकृति प्रलयकी तरफ 

चटती ह । इस प्रकार प्रकृतिकी स्थुल क्रियाको सक्रिय-अवस्या' 

कहते है । 


नप्प 


त 


| 
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र्वका उदय होता है, भिरि बह मध्यमे आ जाता है, ओर 
फिर षह अस्त हयो जता है, तो इससे माद्धम होता दै भि प्रातः 
सूर्योदय हीनेपर प्रकाश मध्याहतक वदता जाता है ओर म्याहसे . 
~ सर्यासतक प्रकाश धरता जाता है । सयास्त होनेके वाद आधी 
राततक अन्धकार वदता जाता है ओर आधी रातसे पर्योदयतक 
अन्धकार घटता जाता है । वासते पकम प्रकाश ओर्‌ अन्धकाकी 
सन्धि म्याह ओर मध्य रातदी है, पर वह दीखती ह सूर्योवय 
ओर सर्या्लके समय । इस दृते प्रकारा ओर अन्धकाएवी क्रिया 
मिती नही, परद्युते निल्तर ह्येत ही रहती है । एसे ही सग ओर 
श्रय) महक ओर महभ्रव्यमे मी कृतिम क्रिया होती ही प्ती है । 


इत कियारी प्रकृतिके कार्य शरीरके साय जव यह प्राणी 
सम्धन्य जोड क्ता है, तत्र रीरीद्वाया हेन्री खमा 
क्रियाए्‌ ८ तादा्यके कारण ) अपनेमे प्रतीते होने व्गती ह । 
्रकृतिके साथ सम्बन्ध खयं चेतनने ही जोड़ा है, प्रकृतिने नटी; 
योषि प्वन्ध जोडनेकी शक्ति चेतनम ही है, जड़ प्रतिमं नही । 
इत वास्त सम्बन्ध-वि्डेद कनेकी जिम्मेवाती भी इसपर ही है, 
क्योकि पुरुपने ही सम्बन्ध माना है । धातवे संसारके साथ माना 
हु सम्बन्ध मी प्रतिक्षण चता जा रहा है । जैसे, मनुष्य मानना 
याकि मेँ वचां र पः उप्त वचपन अवध्याते उसको सम्बन्ध 
विच्छेद करना नदी पड़ा, प्रदयुत अपने-आप सम्बन्धविच्छेद ह 
गया । इसी अकर युवा ओर बद्ध त्रस्थसे भी सम्बन्ध-षिन्ठेदर 
होरा है । देसे देश काल, कस्तु, परिदिति, न्यक्ति आदि 
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गुणोकी तारतम्यतासे जिस वर्णम जन्म होवा है,उन गुणे अनुत्तर 
ही उस वर्णके कर्म खामाषरिक, सहज होतेह; जैसे--्राह्मणके 
चयि शाम, दम आदि, क्षत्रियके व्यि शौ, तेन शादि, वैश्यके 
ठय चेती गरा आदि ओर शके व्यि सेवा--पे कम शतः 
खभिाग्रिक्रि्ोते ह| तात्य है कि चर्त वणेन हन कमि कल्म 
पदधिम नहीं द्योता; स्यि गुोके अनुपा खमाव्र ओर्‌ खभष्रके 
अलुस्तार उनके द्ये कर्मोका विधान है | इस वास्ते इन कम्मं उनकी 
खाभाविक ही सुचि होती है । मनुप्य इन खामाविक कर्मोको जव अपने 
व्यि अर्थात्‌ अपने खाय, भीग ओर आरामकै वि करता है तो बह 
उन कति वैध जाता है । जव उन्हीं कर्मो खार्यं ओर अमिमानका 
त्याग कतके निष्काममावपूरववा संसारके हितफे व्यि कता ै तो 
क्रमयोगं हो जाता है, भौर उनी कमंति सत्र सासे व्यापक 
प्मालाका पूजन करता है तो भक्तिमिभ्रित कर्मयोग" ह्यो जाता & । 
जय भगक्रपरायण होकर केवट भगवरत्सम्बन्धी केम ( जप्‌, ध्यान, 
सत्सङ्ग, खाध्याय आदि ) करता है तो वह भक्तियोगहो जाता 
ह.1 भिर ्रद्रतिके गुणोका सवरथा सम्बन्य-विष्टेद हो जनिपर 
केवले एकः परमामत ही रह जाता है, जिसमें सिद्ध महपुरुपके 
खल्पकी खनः-तिद्ध खत्ता अखण्डता, निर्विकारताकी अलुमूति 
षद जाती है | क्षिर भी उसके शरी, मन, बुद्धि ओर इदधियोके 
द्वार अपने-अपने वर्ण, आश्रमकी मर्यादाके अनुसार निर्दिततापूरवक 

 शस्विहित कर्म खामाधिकः होते ह, जो कि संसापमत्के व्यि 
आदशे होते ह । परघुकी तपफ आर्ट होनेसे प्रतिक्षण परमे वदत 
रहता है, जो अनन्त आनन्दखकूप है । 


रः 
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[8 कर्मसे 
जाति जन्पसे सानी जाय था कमेसे १ 


ऊँच-नीच योनियोे जितने भी शीर मिलते हैः वे सव गुण 


ओर कमके अनुसार दी मिक्ते है# । गुण ओर कमंके अनुसार ही 
मयुप्यका जन्म होता दै; इस ॒वास्ते मनुष्यकी जति जन्मसे ही 
मानी जाती है । अतः स्थूलशरीरकी दृष्टस गवाह, मोजन आदि 
जन्मकी प्रधाननासे ही करना चाहिये अर्थात्‌ अप्रनी जाति या वणके 
अनुसार ही मोजन, विवाह आदि कम होने चाहिये । 


दूसरी वात, जिस प्राणीका सांसात्कि भोग, धन, मान, आरामः 
सुख आदिका उद्य रहता है, उसके लिये वर्णकरे अनुसार कत्य 
कमे करना ओर्‌ वर्भकी प्र्यादामे चना अनिवार्यं हो जाता है | 
यदि वह व्णकी मर्यादं नहीं चल्ता तो उसका पतन हो जाता 
हे¶ । परंतु जिसका उद्य केवल परमात्मा ही है, संसारके भोग 
‡ कारणं गुणसङ्खोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ॥ 

( गीता १३। २१) 
कर्मणः सुकृतव्यादुः साचिकं मि्मलं कलम्‌ | ` 
रजसस्तु फल दु ःसमज्ञानं तमसः फलम्‌ ॥ 

( गीता १४.। १६) 
ऊध्वं गच्छन्ति स्वस्या मध्ये तिष्टन्ति राजसाः | 
जवन्यगुणवृत्तिखा अधो गच्छन्ति तामसाः | 

( गीता १४} १८ ) 

 आचारदीनं न पुनन्ति वेदा यदप्यघीताः सह पडभिरद्धैः | 
छन्दास्वेनं म्युक्राे त्यजन्ति नीडं शकुन्ता इव जातपक्षाः } 


( वसिष्ठस्थरति ) . | 
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आहि परान करना नदीं हि, उसके च््यि सत्सङ्गः खाध्ययः जपः 
ध्यान, कथा, कीन, परस्पर विचार-विनिमय अदि भगवरत्सम्बन्धी 
दम पुय छे । तायै ह फर पमामाकी पर प्राणि 
पारमार्थिकः भाव, आचरण आदिक युल्यता है जति या 
वे्णकी नही । 
तीसरी बत, लिसवां उदेश्य परमात्मक प्रापिका दै, बद 
मगवसपवन्धी कार्यो मल्यत वते इए भी वर्ण आश्रमः अनुप 
अपने वर्वल्य-करमोषो पूजन-बुद्धिसे केवल भगवसप्रील्यथं ही क्ता 
दि} इ वस्ते अगे भगव्रानूते कडा ह-- 
1 यतः" धदृत्तिभूतानां येन॒ सर्वमिदं ततम्‌ । 
, स्वकर्मणा तमभ्यच्यै सिद्धि विन्दति मानवः ॥ 
)\ (१८ । ४६) 
इस पटो वड भेष वात वती है फि जिससे सम्पूणं संप्र 
पैदा दा हे ओर जिससे सम्पूण संसार व्या ह, उत्त पमाताका 
ही दस्य रवकः, उस श्रवययं ही शूजन-रूपते अपने-अपने वरणे 
अनुसार कमं श्रिये जायं । इसमे मनुष्यमानका सपरिकर है । देवता, 
भुर, प्य, यश्ची आदिका खतः अधिकार नहीं दै; पतु उनके 
ध्य परमात्माकी तरफसे निवेध नहीं है | काएण किं सभी परमामाका 





४ मदिक्ा, कस्पः निक्त) छन्दः व्याकरण जर व्योतिप--उन खट 
अद्घोषदित अध्ययन भ्व दए वे ही 
दि १ यन कनि दृ वेद आचारहोन पुययन्नो पवतर नही कसते | 
प॒र पैदा दोनिपर पश्नी चेमे अपने घोष्ठ्को छाढ देव & देसे दी मयु- 
समयमे आचारदीन पुमधको यदे छोद्‌ देने ट। 


क ९४ 





न्छाक ४४ ] मीताक्ा सार ्ु मष 


शसम जो रेते चन भति द उन सबका तार्य कि 
कोद भी नीचे वर्णवाद्म साधारण-से-साधारण मनुष्य अपनी 
पाएार्थिक उन्नति कर सकला &, इमे सन्देहकौ कौ वात" नदी 
है) इतना ही नही, वह्‌ उसी वमे रहता जा इम, युम आदिं ` 
जो सामान्य धर्म है उनका सद्गोपाद्न पाटन करता हुआ अपनी 
्रे्ताक्रो प्रकटं कर सक्ता है } जन्म तो पूमकेकि अनुसार टमा 
दै दकम बह नेवा क्या कर सकता है; परंतु वद्ध ( मीचे 
दरण ) रहकर भी वह अपनी नयी उन्नति कर सकता है । उत्त 
नयी उन्ततिमे प्रोत्साहित कःनेके व्ये द्वी शाल्ल-वचनेकिं आश्य 
माष्टमं देता है कि नीचे वणवाद्य भी नथी उन्नति करनेमे दिम्मत 
न हारे । जो ऊँचे बणेवव्य द्येकर भी वर्पोचित काम नह कता, 
उस्तको अपने वर्णोतितं काम केकर व्यि शरमं प्रोाहित किया 
दैः कते 

श्राह्मणम्य हि द्रे्ोध्यं श्रुद्रकामाय नेप्यते) 
( श्रीमद्टा० ११। १७ । ४२) 

जिन ब्रानर्णेका खान-पान, आचरण, स्था भरट है, उन 
त्रा्र्गोका वचनमात्रसे भी आदर नद्य कना चादहिपे--पेा 
सपृतिमे आगा है । परंतु जिनके आचरण धेष् है जो मग्वानूके 
भक्त है, उन ब्रद्मणोकी मागत्रत आदि पुराणम ओर महाभारतः 
रामायण आदि दरतिदास-प्न्धेमिं बहत महिमा गायी गयी ई । 
(2 








क मति मे तद्विपारी जात्यायुर्भोगाः 1 
{ गोगदर्भन न>३ ) 





1 


भगवान्‌का भक्त चारे कितनी दी नीची जातिकाक्यान दहः 
(~ ~ @ च, [प २ 
वह भक्तिदीन विद्वान्‌ व्राह्मणसे भीश्रष्टदह #। 


‰ अदो वत श्रपचोऽतो गरीयान्‌ रप्र म्न प्त ग्द नन कम्म वर्तते नाम तुभ्यम्‌ । 
नेपुपरस्तं जुहुः सस्तुरा्या व्रह्ानूचनाम रणन्ति वे त ॥ 
( श्रीमद्धा० ३।३३।५७) 
प्ट ! वट्‌ चाण्डाल भी सर्वश्रष्ठदटेः जितकी जीभयेः अग्रभागपर्‌ 
आप्य नाम विराजता दै । जो श्रष्र पूद्य अआपक्रा नाम. उच्चारण करते 
ई उन्दनि तपः दवन, तीभस्नान) सदाचारा पाटन थर वदाध्यय्न 
--सव कु कर लिया | । 
विध्राद्‌ द्रिपदगुणयुतादरविन्दनाभपादारविन्दविप्रुखाच्छवपचं वरिषम्‌ | 
मन्य तदपितमनोवचनेदिताथप्राणं पुनाति स कुट न ठु भूरिमानः] 
( श्रीमद्धा० ७।९॥| ६०} 
"मरी समश्चते वरारह्‌ गुगेसि युक्त वाद्यण भी गदि भगवान्‌ कमट- 
नाभक चरण-कमटमि विमुख द्योतो उसमे वह चाण्डालश्रेष्ठ ट जिप्तने 


` ˆ अपन मनः व्रचनः कमः धन शरीर प्रा्णोको भगवानये अपण कर दिवा 


हः स्योकि व्ह चाण्डा नो यपने कुढ्टतकको पित्र कर देता द; परंतु 
वदुप्यनका अभिमान रन्वनेवाव्य भवद्रिमुम्वे व्राह्मण अपनेको भी पवित्र 
नदीं कर सक्ता |" 


चाण्डालोऽपि मुनेः. श्रष्ठौ विष्णुभक्तिपरावणः। 
व्रि्पृभक्तिविदीनन्तु द्वित्ोऽपि दपचोऽधमः॥ 


( प्दमपुराण ) 

ट्ग्भित्तिमि लीन ग्दनेवान्य चाण्डार भी मुनिन श्रेष्ट, शीर 
ग्क्त रदित वाण चाण्टान्टत भी अधम 

मवेध्णवाद्‌ू द्विजाद्‌ विप्र चाण्डालो वेणवो वरः| 

सरागः दवपनो रुक्तो व्राह्मणो नरं व्रजन्‌ ॥ 


^ { ्रद्मवेवत° प्रहर ५५ | ६९ ) 


२१२ ~ गीताका खार |  अ०.१८. 
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ग्राद्मणकरो विराश्म भगवानूका मुव, कषत्रियकरो दाय, वैश्यको 
ऊं ( मध्यमाग ) ओर उद्रको वैर वताया गया ह | त्राह्मणकौ मुख 
यतानेका ताप्पयं है करि उनके पास ज्ञानका संग्रह है, इस यास्ते 
चसे वणेक्रो पदाना, अच्छी शिश्ना ठेना जर उपदेदा सुनाना--यह 
सुखकरा ही काम है । दृत दरे ब्राहमण ज्चे दयो गये । 

्त्रियको दाय वतानेका तापय हे कि वै चारो वर्णेकी 
शत्रुओं रक्षा कले ह । रप्ना करना मुष्यू्यतसे हार्मोका ही काम 
है; मे शयी फोडा-छुंसी आदि द्ये जाय ती हासे दी रक्षाकी 
जाती दै; इरीणर चोट आती द्यो तो रक्ताके व्यि हायदही आड्‌ 
दते ई, अर अपनी रक्नाके वि दृसरेपर हासे ही चोट पर्दैचायी 
जाती दै; आदमी फी गत्ता है तो पदे दाय ही चकि दै । इस 
ब्रात श्रिय हाथ हो गे । अराजकता कैट जनेपर तो अपने जन, 
धरन आदिकी रक्षा करना चति वर्भीका भर्म हो जाता दै । 

म्यो मध्यमाय केका तात्प है करि जैने पेग्रमे अन्न, 
जट, ओपथ आद्रि उलि जाते है नो उनसे शरीः सम्पूणं 





(ञेधाय व्राद्मणय वैष्णव चण्डाय प्रेढ दः स्यौकरि वह वैष्णव 
चाण्डा अपने वन्युगणोमद्ित भवःवन्धनमे मुक दो जाता द भौर 
वह्‌ अप्य व्राह्मण नरके पड़ता ॥१ 

न यद्रा भगवद्धन्ध विद्रा भागवरनाः स्नेताः। 
म्यव्भेतु ने चुरा वे द्यमन्ा जनने ॥ 
ह ( मद्यभारत ) 
भ्यदि भगवदूभच् शूद्र हता वड यद्र नदी, प्रमश्रे् ब्राहमण दै । 
वाक्लवमे सभ वीमे यद्र वद £, जो भगवानद्री भक्तिने रदिन द ।१ 


द द किक 
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 ममवानूकता भक्त चारे कितनी ही नीची जातिका क्योनदहः 
बह भक्तिदीन विद्धान्‌ ्राह्मणसे भीश्रष्ठदे | 


‰ अदो व्रत श्रपचोऽतो गरीयान्‌ यच्जिहाप्रे वतते नाम तुभ्यम्‌. { ` 
तेपुस्तपस्ते जुहूः सस्नुरार्या व्रद्मानूुनीम यणन्तिये ते ॥ 

( श्रीमद्धा° ३।३३।४) 

पदा ! वह चाण्डाल भी सर्वश्रेष्ठ दहे; जिसकी जीभ अग्रभागपर 

आपक्रा नाम विराजञता दे] जे प्रेशर पुख्प अआपक्रा नाम. उच्च्ण कसते 

न्दनि तपः टवनः तीथस्नान) सदाचारका पाटन ओर वेदाध्ययन 

--सव कुट कर लिया । 

विप्राद्‌ द्विषडगुणयुतादरविन्द्रनाभपाद्रारविन्दविमुखाच्छवपचें वरिम | 

मन्ये तदपिंतमनोवचतेदिताश्प्राणे पुनाति स कटं न ठु भूरिमानः) 

( श्रीसद्धा० ७।९।५६०) 

“मरी समञ्जस वार गुगेतनि युक्तं व्राह्मण भी यदि भगवान्‌ कमल- 

<. नामव चेरण-कमन्यरनि चिमुख दो तो उसमे वह चाण्डाल श्रेष्ठ द जिसने 


ह) ड दै 
श्रः ध 


अपन मन, वचन. कम, धन सर प्राणोको मगवानके अपण कर दिया 
दः क्योकि ब्रह चाण्डाल तो पने कुटतक्रको पवित्र कर देता दः; परंतु 
वदप्वनका अभिमान रपनैवाला भगवदरिमुख व्राह्मण अपनेको. भौ पवित्र 
नदीं कर मक्ता 1" 

चाण्टन्येऽपि मुनेः. प्रशन विष्णुभक्तिपरायणः | 

वेषण भक्ति्विहीनम्तु तोऽपि दवपचोऽधमः॥ 


६ । ( प्रद्मपुराण ) 

'टरिमक्तिमि न रहनैवाच्य चाण्डाल भी मुनिन श्रेष्ठ ह, भीः 
द्रिभक्तिते रदित बाह्मण चाण्डान्यन भी अधम द । 

आकेष्णवादु द्विजाद्‌ विप्र चाण्डन्यो वेष््रो वरः] 

सगणः यवत रृक्तो ब्राह्मणो नरकं व्रजन्‌ || 


<+ # । 
` ( व्र्मवक्त० वहा ६१३९१ 
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दर्रणको विराटृष्स भगवानु युष म्रियको हाय, वैद्यो ` 
ऊरः ( मध्यभाग } ओ दृष्रको पए वताया गया है । बरा्णको मुख 
नामेक ताथ है कि उनके पास काना संह दै, इस्‌ बाह्त 
चा तरणे प्रद्रा, अच्छी शिन्ना देना ओर उपदेदा सुनाना--यदहः 
मुखकराही काम द| इस दष्िते ब्रह्णज्चेष्ोग्ये) । 

क्षत्रियो हाय वतका तापय हि किवे चारे वणोकी 
शत्रुभे रक्षा कले है । रा करना सुल्यसुयते हर्थिका ही काम 
है; सैम दीम पडती आदि ह्यो जाय तो हायेसे दी रक्षा की 
जाती है; दीस चोर आती ह्यं तो रषे व्रि हाय दी आङ 
दते है, अर अनी स्मरे वि दृते दाधेसि ही चोट पर्हचायी 
जातीः आदमी कदी ग्रिलाहैनो पके हाय दयी चकिते ह । उस 
वस्ति क्षत्रिय हथ हयो गये । अशञकना कैट जनिप्रर तो अपने जन, 
शरन आप्रिकी रक्रा करना चाति वर्णेकर धम हो जता है । 

वश्यक मध्यमाग केका तात्य है परि चमे चेमे अननः 
जट, अपथे आदि उलि जनि ह तौ उनसे दफके सम्पूणं 





व््मध्यव व्राह्मण वैष्णव चाण्डाल श्रेष्ठ दः क्योकि वेह वैष्णव 
चाण्डार्‌ अपने वन्युगणोसटित भव-वन्धनत्र मुक्तं शे जाता ९ भौर 
यद्‌ अग्रै्णव ताद्य नसम पडता 7 ।? 
-न चृट्रा भगवद्धचछ प्रप्रा भामेकताः स्पृताः। 
म्ववर्भेपु नै श्रा ये वभा जना्ठने॥ 
( मदामास्ते) 
"यदि मगवदूमन शूद्रै तो वह यद्र नकः फरमभेष वराद द 1 
चनव सभी व्णीमे द्र ब्द जो भगवानङी मक्तिनि ररित दै} 


अटिकते दन दत, / च 3 
ररत दै अ ष्कते मेदनतान, दता दै \ ३ परर वह सवका 
ल वह स्र नही करेण ठप, मोर उर 


पस्न क्त = 
वणिव्य नद करेण ती दगा ! 
रते चण वता ~ तायव है ञे चरण सरे सरीप्को 
उघ्चे कस्ते ९ रीर पुर तरी सेवा न्रे दी होती है, रसे 
देव, आधा ही चारे व, चते दै । श अपने देवा-कमेवे 
ट्त सच्कै आद्यः वरया) पूति कस्त है \' 
उपयुक्त लवेचनमे ध्यान लेका ए, कत ह ल्व, मीतमि चष 
चेक उन नामिति कर्मक रन हैः जो = खतः होते. 2, 
अथीत्‌ उनके वेमे अथक पद्म नही प्रडता \ च व्रपोकिं 
(३ 


तस्माच्छ ५ कयकायेव्यव त्तौ \ 
ह ह {मदद £. 
क्त ६६। 1 
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इसलिये तेरे धि उष कर्तव्य ओर अकर्तव्यकी व्यवस्ये 
श्ल ही प्रमाण है | देप्ता जानकर व्‌ यन्नषिधिसे नियत कर्मी 
करने योग्य है} च 
वर्तमानमें चरो वणेमिं गड््रड़ी आ जनिप्र मी यदि चिं वणक 
सपुदा्योको शक्रा करके अद्ग-अग समुदाये देखा जाय तो 
ब्राह्ण-समुदाधमे शन, दम आदि युग जितने अधिक्र मिठो, उतने 
क्षत्रिय, वैश्य आर सयद्र-समुटायमे नहीं म्िगे । क्षत्रिय 
समुदायमे शर्म, नेज आद्रि युग जितने अधिक मितेन, उतमे 
ब्राह्मण, वैश्य ओर श्-समुटायने नही मदेन } व-समुदा्ये 
व्यापार करुना; धना उपाजन करना, धनको पचाना ( धन्य 
भमा ऊपर्से न दीखने देना ) आद्रि गुण जितने अधिक मिठेगे, 
उतने ब्रामण, क्षत्रिय आर शृष्रसमुदायमे नही मिठेगे । शद- 
समुदाये सेवा करनेकी प्रवति जितनी अधिः मिलेगी, उतनी ब्रामण, 
क्षत्रिय ओर वैदय-समुदायमे नक्षी मरगी । ताप्यं यह षक्र 
आन सभी वणं मर्यादारदित अर उन्टक्षट होनेपर मी उनके लमाव्रन , 
कर्म उनके समदायेमिं गिदेपतासे देखनेमे अति है, अर्थात्‌ यह चीज 
व्यक्तिगत म दीक समुदायगन देववनेमे आनी ह | « 
जौ दोग दाष्ठके; गहरे शस्यो नर्द जानते, वे कट देते दै 
कि ब्रादमणोके दये कटम रहय, इत वस्ति उन्दोने श्राह्यण सवसे 
रेष 2, रेता दिखकर बराद्र्णोको सर्षोचि कद दिया । जिनके पर्षि 
राज्य था, उन्दने ब्राह्मणे कला---स्यो मडारान { हमलोग कुछ 
महां है क्था ? तो त्रहमणेनि कड दिया--नदी-दी, देसी वात नी । 


‡ 

2२१९, ताव स्ता {५० १.८ । 
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रके र्मे, चयं ओर संयमपूरक रद स्के । दृत द्विन चह 
यजभानके पितवा किण्डदानः तग ठीक विवि-विधानसे कराये । उसके 
त्राद वौ भोजन करे 1 निमन्त्रण मी एक दी यजमानका खीकार वरे 
जीर भोजन भी एक ही घए्का करे | ्रद्धका अन्न ग्नि बाद 
गायत्री-जप अद्रि करके द्र होना चाये । दान लना, घ्राद्रका | 
मोजन कएना ब्राह्मणक व्यि ऊँचा दर्जा नहीं है । ्रा्मगका ऊँचा 
दर्ज त्यागने ह । वे केरल यजमानके प्रितसेका कल्याण कनेरी भावनासै 
दी शरदा भोजन यौ दक्षिणा खीकाट कसते हः स्वार्थी भावनासे . 
नदी, तो यदह भी उनका व्यगदीहै। 


ब्रहमणेनि अपनी जीत्रिककरि धिये ऋत, अपरत, मृते, सत्यान 
अर प्रमृत- ये पच वृ्तिरयो वतायो ह*-- 


८ १) ऋत-दतति सर्वोच वृत्ति मानी गवी है । इसको शितोज्छ 
या कपोत-वृत्ति भी कहते है । लेती करनेबले खैनरेते धान काट्कर्‌ 
ठे जार्यै, उसके वाद वर्ह जो अन ( ऊरी, मेश्र आदि) प्रृ्वीपर 
निरा पडाहो, क्ट भूवो ( बरारगो ) का द्योता दैः अनः उनको 
चुनकर्‌ अपरना निर्वाह करना 'शिजञ्छन्ृत्ति" है अथवा धान्यमण्डीमे 

# श्रुतामूताम्यां जोचेत्तु मृतेन प्रमृतेन वा। 
सुत्याद्रताभ्यामपि वा न श्रह्स्या कदाचन ॥ 
( मनुस्मरति ४५।४) 
भ्छरुत, अमृत मूत, परमत ओर म-यानृत इनमन भरिमोभी 
दृत्तिसे जीवन-निवाद करे, परंतु श्रनवृत्ति अथोन्‌ नेधराडृततिमे कभी भी 
जीवन-निर्वादन करे 1 
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श्रीमद्भगवद्रीतपर व्िचार काते ह तो ब्राह्मणक च्यि पठनीय 
जी मौ खामाकरिक धमं तनये गमे द, उनम जीविका पैदा करनाल 
एक भी धरम नी है | क्षत्रिये ठिये सात सामापरक धरम वताये है 
उने युद करना ओर शासन कटना--ये दो धमं बु जोव तरैदा 
केवर है { वैश्के चि तीन धर्म वतायै है--खेती) गोरक्षा 
गौर व्यापार ये तीनो ही जीविका पैदा करनेवके ह । शके दिये 
एकसेवाही धम व्ताया है जिं कैदा-हो-तैद होती है; दण 
यति, रके दिये खान-पान, जीवनिर्वाद आदिमे बहत ट्टदी 
गयीहै। 

भगवान्‌ने शस्व स्वे कमेण्यभिरतः संसिद्धि ठभते नरः” 
८ गीता १८ । ४५.) पदोसे किंतनी ्रिचित्र वति वतायी है कि छम, 
दम आदि नौ धमोकि पाठने ब्ाहणक्ा जो कल्याण होता है, बही 
कल्याण शौय, तेज आदि सात धमे पाटनसे कषेत्रिभका द्योता है 
वटी कल्याण खेती, योरा ओर व्यापारे पनसे ्ैव्पक्ता 
होता दै ओर वही कल्याण केवल सेवा करनेमे इृद्रका के 
जतिा है । 

अगि भगवानने ण्व व्िख्क्षण वान वरनायी दैक ब्रामण, 
क्षमि; वैश्य ओर श्चद्र अपने-अपने वर्णोचिते क्म॑कि द्रात उत्त 
पम्माका प्रजन कटके पस ॒सिद्धिको श्र क्य जते है-- 
श्स्वकर्मणा तमभ्य्य्यं सिद्धि चिन्दति मानयः ( १८ । ४६) 
वा्तव्रमे कल्याण वर्णोचित वमेमि नद्यं शेता, प्रत्युत निष्काममाव- 


पूवयः पूजनते दी ह्येता है । शका तो खमिव्िकर कम ही पदि 
-चयोत्मका अर्‌ पूजनरूप टै; अतः उत्कं पूतकर; ाण पजन शोत 
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थत्‌ उसके द्वारा दुगुनी पूजा छयेती है । इत चास्ते उसका 
बल्याण ब्त जल्दी हयो ! उसका कल्याण जितनी जल्दी होगा, 
` उतनी जल्दी व्राह्मण आदिका नरह होगा | 

दाखकारोने उद्भार्‌ करनमे छोयेफो स्यादा प्यार्‌ द्विया है; 
क्योकि छोटा प्य्कता पत्र ह्येता है ओर वडा अधिक्रारका 


पत्र होता है । व्रडेपर चिन्ता-किकर ज्यादा रहती है, पर छोटपरं 


ठु मी भार नहीं रहता । शदरको भाररहित कर्के उसकी जीविका 
वतायी गयी आओरप्यर्‌ मीद्ियागया दह) 

वास्तवमे द्वा जाय तो जो वण-आश्ममे जितना ऊँचा दोता 
है, उदके दिये शाक्ञेके अनुसार उतने ही कठिन नियम ` होते है, 
उन नियमाका साङ्गोपाङ्ग पालने कप्तेते कठिनता अधिक वदती ह । 
परते जोवगे-आश्रममनाचा होता हः उसको परमाःसाकरी प्रि पुगमतासे 


हो जनिी दह | टस विपवमे विष्णुपुराणमे एक कथा आती है-- 


यक वार वदतत ऋषि-मुनि मिख्कर श्रेष्ठता निण॑य कररनेके 
दिये भगवान्‌ केदव्यासजीके प्रास्त गये । व्यासजीने सवक 
अदरक विश्यो ओरं च्वयं गङ्ख स्नान कले चे गये | 
गङ्गमिं स्नान करने दृण उन्दने कदा--- कलियुग, तुम धन्य दो ! 
कटिगुगः तुम धन्या! कच्धिुगः नुम घ्रन्यद्ये !' च्निगरो, त॒म 
न्यदा ! चियोः ठुमध्रन्य हो !! चिवो, तुम घन्य हयो!) तुम 
धन्य दा! शद्, नुमभ्रन्य दो!) ृष्रौ, तुम धन्य हो 1" जव व्यास्तजी 
. स्नान करके कपियातरे; पास यये तो ऋऋपियनि कह्ा-- महाराज ! आपने 
कटिनुनः छ्ियो अर्‌ इद्रोको धन्यत्राद्‌ केत दिया ? नो उन्दने कहा फ 


॥ 


4 


> 4 ~ 
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कटियुगमे अपने धर्मा पाटन कलमे दियो ॐर्‌, इ्ोका 
कत्या। जली जँ सुगमतपूव्क हो जाता ह \ 

गह प थर्‌ वात-सोचनेकी हे छ जो अपने व्ार्थका काम 
कता ह, बह समाजे अर संप आद्स्का पत्र नदी होता! 
माज ही नी, घम भाजो व्यक्तिपेट्र थैर चष्ट हता, 
उपकी दूसरे निन्दा करते ह । त्राणेन खादते पने ही 
महसे अपनी ( ्रह्रणोकी ) प्रयासा श्रषताकि वात नही-कदी है । 
उन्देनि त्रातरि च्विित्यम ही वतताया है । साचठिक पु अपन 
पररा नष्ट करते, प्रयु दूषरोकी प्रशंसा, देकर आदर करते 
टै ताय ह कि ब्राह्मणेति कभी अपने सा भौर अमिमनकी 
चात नहं कही दै] यदि वे श्वर्यं ओर अमिमानक्री बात कहते तो 
वे इतने आरण्य नही होते, संसापम अर शाखम्‌ आदर म पनि । 
र. जो भदर.पनि है, ब्रह व्यागसे टी पति हं । 

इ प्रकार मदुप्यको शाका गहः अव्ययन करे, उपयुक्त 
समी वाको समञ्ना चादिये, ओर ऋपि-ुनिर्योधर, राखवारतेपर 
शला भेष न केः महान्‌ पपरसेगरचना चाहिये \ मनुष्य-दारीए प्रने 
उद्वा व्ये मिख। है, उसको प्राप्त कमेः मनुप्यकौ अपना पनन 
नही करना चदिये । ् 

ऊच-नीच भेणमिं प्राणिर्योका जन्म मुख्य्य्े रुणो ओर 
कम्रः अनुपा होत! है--शनातुवण्य मय खष्टं गुणवरमविभागञ्च 
(मतय ८1३); पतु ऋमनुवन्य, दाप, दान, सङ्ग आदि 
किसी काएणविशेपसे भी ऊंच-नीच यणेमि जन्म हो जना है) उन 
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्रवादरूपतमे अपने-आप होनेवसि जो खामाविवे, क्म ई उनका 
लाथं-्ागपरकः प्रेति ओर तत्ते आचरण करे; परंतु क्कि ` 
प्रवाहके साथनरागहो,नद्रेपहोे ओर न फलेच्छ्‌ हो | रगदधेष 
ओर फलेन्छाते रहित होकर क्रिया कलसे 'करनेका वेग शान्त हो 
जायगा, ओर कर्मने अपक्ति न छेनेसे नया वेग पैदा" नहीं होगा 1 
इससे प्रकृतिकेः पदार्थो जर क्रियाओेकि साथ निरता ( असंगता ) 
आ. जायगी । निरटिं्ता ्येनैसे प्रकृतिकी . क्रियाओंका प्रवाह 
खाभाप्रिक ही चरता रहेगा भौर उनके साय अपना कोई सम्बन्ध 
न एहनेसे साधककी अपने ललखूपमे सिति हो जायगी, ओ किं 
प्राणिमात्रकी खतः खामाधिक है । अपने खरूपे सिति हीनेपर 
इमे जो खामाव्रि् भूष ( रुचि ) है, उसका परमातमाकी तएफं 
खामापिक अकर्मण हो. जायगा, पर यह्‌ सवर दता है करमेमिं 


'अभिरति, होनेसे, आसक्ति होनेसे नदीं । 

कमेमिं एकर तो “अभिरतिः होती है ओर एकः (असक्तिः होती 
है । अपने सखामाप्रिक करमोको केवल दूसेके हितके व्यि तरता 
ओर उतसाहपूरवकः करमते अर्थात्‌ केव देनेके पि क्म केसे 
मनम जो प्रसनता होती दै, उत्तरा नाम 'अभिएति' है । एठ्की 
दृष्टि बुध करना अर्थात्‌ अपने पनेके व्यि कमं काना (आसक्ति 
है । षमेर्मिं अभिरतिसे कल्याण होना है ओर कर्मो आपतक्तिसे 
ब्धनष्ेताहै। . 

इस प्रकरणकरै शस्ये स्ये कर्मणि", (स्वकर्मणा तमभ्य्यः, 
भस्वमायनियतं कमेः, "तदजं कमेः आदि पदमे वर्म शद 
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` बिष धात ; 
माठिककी सुख-सुत्रिधकी सामग्री जुग देना, मानिक 
वदैनिक कार्म अनुदुटता उपल्थित कर देना दवि कायं तो 
वेतन छैनेवाछा नौकर भी क्र पकता है ओर कता भी है। 
पतु उसमे क्रियाः (करि इतना काम कराह) कौ जर 
, प्यः (कि इतने पटे कामकला है) की प्रधानता रहती 
है । इत वस्ति वंद काम-धंधा ततरः नही वन पाता | यदि 
माचिका वह काम-ए्वा आद्पपूरकर सेयुद्रिसे, मदघुद्िस 
शक्रा जाय तो वह स्तिः हयो जायगा] 
` स्ययुदि, महचदुद्वि चाहे जनके सम्बन्धसे दौ, चहि 
^ पिधाके सम्बन्धे; चाहे वणं-आध्रमके सम्बन्धे हो, चाहे योग्यता, 
धिकारः सद्गुण-सद्यचारके सम्बन्धसे । जद महचयुद्रि दो 
जाती दैः वदँ सेव्यो सुख-अराम कसे मिके ! सेव्यकी प्रस्ता 
मत्त वात्मे है? सयका क्यारुख दहै टक्याः रचि दै ६ 
पू भव ह्यनेसे जो भी काम क्रि जाय, वह न्ता हयो 
जाता है । 
सेभ्यका वही काम पूनाबुद्धि, मगतरदूघुद्धि, गुसुवुद्रि आदिमे 
करिया , जाय ओह पूय्यमवसे चन्दन ख्गाया जाय, पुण चटा 
जायं, साखा पहनायी जाय, आरती की जाय तो वह्‌ काम श्रूनन' 
हयो जाता है ] इते सेव्ये चरण-स्पर अथवा ददानमा्से 
(चित्तकी प्रसतमेता, हृदयक्री गदूगदता, दादीप्का तेमाचित शवे 
पुरत होना आदि देते हँ भौर सेके ्रति विशेप भाव प्रकट 
भी० सा १५- 
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जेते श्चनयोगीक्रा भं ऊ भी नयी कता द्र यह्‌ माष हद 
वरना ददता दै, देसे ही अनेकं प्रकाकी कियाद कलेषरर भी भक्ति- 

५, 
मिश्रित फमयोगीके भीत्‌ एक भगवद्भवे हरदम घना रहता ६ । उम 
भावी गताम उका अमाव भी दर जाता है । 
श्येक-- 
यतः भ्रवरृ्तिभूतानां येन॒ सर्वभिदं ततम्‌। 


स्वकर्मणा तमभ्प््यं सिद्धि विन्दति मानवः ॥ ४६॥ 
व्याल्या-- 


ष्यतः परवृत्तिमूनल्तं येन सवेमिर ततम्‌--जिस प्रसामासे 
संतर पैदा दओ है, जिते सम्ूं संघा संषाटन दता क, 
जो स्का उत्पादक, आधार ओर प्रकारक £ भीर जो सतम 
पूण ्ै यर्थात्‌ जौ प्रमफमा अनम्त ्रह्मण्टोकी उतपतिके पहले 
मी ध जो अनन्त बहण्डेके दीन होने भी र्दे मौर अनन्त 
ब्रह्मण्ये रहते ह्र भौ जो रहता है तथा जो अनन्त बरहाण्डम 
व्याप्त है, उ्ी प्माःमाका ऊपने-अपमे खमभावजन ( वर्णोचित 
खामाग्रिक ) केकि दां पूजन करे } 


भ्वकर्मणा वमभ्यच्य--मनुस्पतमे ब्रहमणेके विये छः कम 
वतय मे ह--घयं पटना ओर दूसरतेको प्राना, खयं यज्ञ कना 
ओर दृरसि यन्ञ करना तथा खपे दान चेना भौर दूसपेको दन 
देना ( इमे पदाना, यञ्च कराना ओर दान ठेना--ये तीन कमं 


% अध्यापनम-पयनं यजनं याजनं तथा। 
दानं प्रतिग्रहं चैव बह्मगानामकल्ययत्‌ ॥ 
(भवु* 
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सेव फे दात स्र व्यापक प्मत्माका पूजन गरे .अर्थात्‌ अपने 
शसविहित, स्वमाषन ओर साना-यीना, सोना-नागना आदि समी 
कमोकि दवा भगवानूी आङ्ञासे, भगवानूकी प्रसन्ननाकरे तपि, 
भगवदनुद्धिसे निष्कामभतपूक सश्की सेवा षरे 1 - ^ 


यामि मनुष्यके ल्य अपने वर्ण अौ८ आश्रमे यनुप्तार 
ज-जो कर्तव्यम बनाये गये ह, बे सर सररप परमालाक्री 
परनकरे दिये क्ष है । यदि स्ताधवः अपने कमेकि द्रि भासे 
उक्त प्मामाका एूनन कता है तो उसी मात्र क्रिया 
परमामाकी पूनके च्वि शी होती ट । जैसे पिनामड भीत्मने 
( भसुनके प्राथ युद फते ६९) अदयुनके सारथी वने हए 
भगवान्‌ अपने युदय कर्मे द्वार वाणेन शूजा की । भीक 
शासे मगवरान्ा कवच टर गधा, जिप्तते भशन तीरम धत 
हये गये ओर हापक्ौ अंगुद्मिं छोरे.ोदे गाग कानेते अयुद्धे 
छ्गाम पकडना कठिन लो गया । रेस पूजा कटके अन्त सम्म 
शाष्धाथ्यापर पडे हए पितामह भीष्म अपने वाणे वारं पतित ममबान्‌त्रा 
प्यान कत्ते है--ुद्धमे मेरेःतीे वागे जिना कववदटरः णया 
ह, जिमी चचा विच्टिनिदह्यो गयी हि, परिथमके कराए त्रिनक्र 
मुलर सैदफम घुरि ष्ठी एदे ह परोडेकी दर्पे 33 इ 
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ज जिनकी सुन्दर अल्कावरीमे ठमी हई हैः इस प्रकार वाणेसे 
अरकरत भगवान्‌ कृष्णे मेरे मन-बुद्रि खग जाय 


किक ओर पारमार्थिक कमेकि द्वारा उस पात्मकरा पूजन 


तो कः पर उन क्म ओर उनको करनेके करणो -उपकरणोमें 
ममतान स्व । काण कि जिस वस्तुः त्रिया "आदिम ममताहो 


जाती हैः वे समी वचीर्जे, अपत्त्र हो जनिते पूजा-सागग्री नडी . 


रहती ८ अपव्रत फट, पए आदि भगव्रानपरर नर्ही चढन } । 
इसु वास्ति मेरे पाप जो वु है; वद सव उस सरेभ्यापकः 
परमात्माका ही है, सुद तो केवट निमित्त वनकर उनकी दी 

शक्तिसे उनका पजन कना है'--इस भमावसे जो दु किया 
जाय, वरह सव-का-पव्र परमात्माका पूजन हो जाता है । इसके 
विपरीत उन कम, वस्तु आदिको प्राणी जितना अपना मान ठता हैः 


~~ ~. उतनी ही उसी अपनी मानी हई क्रियाए्‌, वसतुए ( अपवित्र 
< " ` † छनेसे ) परपामाके पूजनसे वचित रह जती हं । 
“सिद्धि विन्दति मानवः--तिद्विको प्रतत होनेका तापय दै. 


कि अपने कमेसि पर्मासाका पूजन करनेवाला मनुष्य प्रकरतिके 
सम्बन्धे रदित होक खतः खसरूपमे धित हो जता है | खरूपे 
धित हयोनेपर पहर जो परमात्मक समधण करिया था, उप॒ संस्कारके 
कारण उसका प्रभुम अनन्यप्रेम जाग्रत्‌ हो जता है । किर उसके 
व्यि कुद भी प्राप्त करना वाकी नहीं रहता । 


8 
# युधि तुरगरजोविधू्रविष्वक्‌ कचटटितश्रमवावच्ङरुतास्ये । 


मम निदितद्षरर्विभिद्यमानत्वचि विलसत्कवचेऽस्तु कष्ण भात्मा ॥ 
(श्रीमद्धा० १।९ | ३४) 
( मनस ७ | ११७ क) 


+ भ्ममता मल जरि जाद 


¢ | 
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यौ "मनयः" पदका तापय प्केव3 ब्रामण, क्ष्िध, वेदय 
शद ओर ब्रह्मचारी, गृह्यः, बनपरस्, सुन्यास--ईन वर्गो ओं 
आश्रमो भदिसे ही नद्यः प्रद दद्‌, मुसलमान, शताः, ब 
पासी, यहृदी आदि क्षमी जतिप ओर सम्प्रदा्पेमे है । पिमो भ 
जाति, सश्रदाय आदिमा फो$भीत्यकति क्थोन लो, सवतत 
ही परमत्मके पूजनके अधिपौ हैः कपो समी पामामक्रि अप 
ह । जेते घण खमावकफे भेदते अनेप् नष्टे ब्राव्क हेते षैः 
उन सवकीरमौ एव दी होता है, आए उन वातकी तप्द-तष्टेकं 
नितनी भी क्रिया हती है, उन सथ करिपाभेषि मों प्रन देत 
शती है; वपोमि उन वाठ मा अयनापन होता, पेषे 
भगवनिके सम्मुख दए प्राणीको समी ्रियाओं फो मगान्‌ अपन 
पूजन मानकेते है ओर प्रष्तन ने जनिहै। 

इती अभ्यायफरे सततय द्योकमे भगवरान्‌ने दाह गरि 
भी मनुष्य तम्दरि शौ हमारे संयादका अध्ययन करेगा, उम 
द्य भै श्वानयक्घसे पूजित क्षे जगा । इससे यह पिदर हता 
कि कौर गीता पाठ करे, अध्यन षरे तो उसो भगवान्‌ यन 
पूजन मनयते है) रदे जो उयत्ति-पिनारशी स्तुमसि गमु 
होकर भगवान सम्पुव हो जना) उनो जियार्जाफो भगत्‌ 
अपना पूजन मान छेते हं । 

रभ्वन्ध-- 

स्वभावजं ( सहज ) कर्यो निप्यानभावपूर्वक जीर पृजावुदिे 

करत हुर्‌ उर्मे कोड क्मों रह भी जयतो मी उवे साशङ्क 
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= ५ छि = अगले = रोकः 
ताद नदी हो दृसको वनान्त व्व अगले द्रो दे 
यते हं ] 
दलोक-- 


प्रेयान्खधर्मा विगुणः पररमात्छनुषटितत्‌ । 
स््भावनियतं कम कवेच्नाप्न्‌ःनि क्रिदिविपम्‌ ॥ ७ ॥ 
व्यास्या- 
प्रेयन्यधर्मा विशणः परथमत्खवुष्ितात-यर्जो “सधे 
दाव्ये व्रेण-वम ही मुष्यतासे द्वा गाह) 
व्ल, नाम किस है १ मनुप्य अपनेको जो मानता है) वेह 
स, £, ओर उसका धप 'लधर्मः दै । जैसे कोई अपनेको मनुष्य 
मानता है ते मनुष्यताका पाटन करना उसके च्य खधम है | 
ने धी यपनेको कोट विवार्था या उध्यापरकं मनतादहै तो पृद्ना 
उसका धम ह्य जायया } कुई अपनैको साधक मानता 
¢ प प्म कला उसका खधमं घे जायगा | फो अपतेको भक्त 
जिक्षघु ओर सेवक मानता है तो भक्ति; निक्गाप्ता ओर्‌ सेवा उसका 
रधम द्रो जायगा । इ प्रकार निसृ्ी जित कारयमे नियुक्ति इई 
१ निने जित कायक खीकापकिया हं, उप्तके चये उस 
मो सद्ध्र कना खर्म । 


(श 
( ॥ 


मे हय मतुप्य यपनेकरो जितत वणर यर्‌ आश्रमका मानता है, 
ऊ व्यि उसी वणं अर आश्रमा घम सधम हो जायगा | 
प पव उलन दशा अपरतको व्राद्मण माला है तो यन्न कराना, 
दान दनाः पदाना अदि जीविका-मम्वन्धी क्रम उपै धियि सधम 
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है । क्त्ये वि युद्ध करना, द्वरमव आष यैशयके वि दप, 
गौरक्षा, व्यार अदि ओर शके वमि सेवा-ये जीतरिका-सम्बन्धी 
कमं खथम है ! एता अपना खथ दूसरेके धरमोकी वपेश्ना गुण- 
रहित है अत्‌. अपम खधममे रुरणोकी पमी 2, उता अनुान 
परमम कमी रहती है तथा उसको कटिनतसे किया जता ह, प्ट 
दरक धर येति पतिं £ दूस धर्णक्रा अनुष्रन पष्नोगहन 
है ओर केप हत सुगम है तो भी जपने खधर्मका प्रन कलना 
ही सवधेष्रहै। 
सर्म ओर पथमं क्या टँ १ साखने नित वर्णके लम निन 
कोक पिधान किया है, उह धर्णके त्थि कर्म वधमः है ओर 
उषी कर्मोका जित वर्णके व्यि निपेध विया है, उप वर्णक धि 
वे कर्म भम" ह । जते यज्घ करना, दान ठेर आदिं क्म 
, ह्णके ठिये शाकी अशा नेते छर्म है; प्रतु वे ्ी फं 
क्षिय वैस भौर शरवे चि शाब्दा निषेध शेनेते एमं ह! 
परंतु आपत्काल्फो लेकर शानि जीविका-सम्बन्धी जिन कमेक 
निषेध नही किया, वे क्म समी वेकि लवि वधम ह्यो जनि 
जसे अपत्वाठमे अरपत्‌ आपत्तिके कमय वैद्यके देती, व्पपर 
आद्रि जीप्िका-सम्बन्धी कम ब्रामणके वि भी सर्म दो जने है 
` ¢ आपतते समय बाद्यण छावक्रत्तिते निर्वाह ऊर सक्ता ट ओर 
ध्यादा भाषति ( आप्त) मा जाय तो वैश्यद्रचचिमी कर सस्ता, प्रतु 
यैश्यषृततिम फरक य्‌ रेणा रि ब्रक्षण सेतीष्ररेतो दुष अर शपम 
ट्ष समय एल चलाय ओर दो वैरा की हन चदय, णक बैरन नी) 





पान कनक 
ने ही स्म ह \ इस 


॥ प्ट्ये भी पवपव मह 1 
मनुष्यदपै कत्य वरमातमपरपिरे त्वे हं 
नु. है \ 8 वस्ति सम्यत {जितने यी 


स्के ह्ये लिति ६, प्याप्य ६, द्यो अध 
गचत धारम यरलेम ओर आै-तमपतित वापचरतका 
रे, समी अलिक दु; { 


सम्पत्ति गुते ५ 
> समी सव्र ह, सु 
> यह्‌ ठत 


सुचता द \ 
: चमे = ` {न 
चम्‌ नू म्प्तपत दः 
4 त. 
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क्म करनेकी क्वा है शौर निगदि-कर्म करये निषेध है ! उन 
विदित-कमेर्नि भी शासेनि जिस वं, आयम, ददा, काद, धना, 
पए्रििति, वतु, संयोग, वियोग यद्रिको टेफ यदम-मद्ग जै 
करम नियुक्त पिये है, उत वर्ण, आश्रम आपके छिपे मे पियत, 
कटति है । 

सच, ए्जन ओौर तम -दइन तीनो गुणो केकर जो सभाव 
यनता ट, उप्त खमात्रफे अनुप्ताः जो गर्म नियत विवे जति ह, ३ 
श्लभवरनियत-कम› फते हँ । उन्दीको खमप्रम, समायन, 
सधर्म, खवर्ग ओर सद न-कम कदा ६ । 

तायं यद कि भिस व, जति जन्म केनैते एणे एस 
जीवक सैते गुण भौर कम एदे ई, उदधी यो जीर कमेक अदुर्‌ 
उत वर्मे उक्सा जन्म इख दै कम तो केषर समाप्त दो 
जति है प युण-हपसे उनके संछा रहते ह ! जन्म होनेप 
उन गुणेकि अनुप्ताः श्यी उत्मे युग ओर पठनीय आकण 
लभावरिक ही उतपन्न क्ते है अर्थाद्‌ उनको नतो कही दना 
पदता है ओर न उनके विपि पिम ही करना पडता है । इस 
चास्ते उनको सभाज ओरं सभवनियन कडा है । 

यद्यपि सर्वारम्भा हि दपि धूमेनग्निग्विान्रनएः' ( गोवा 
१८ । ४८) के अतुततर करममच्मी कोप अल ही दै. न गपि चमक 
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आक्षा दै \ उना द 


\ स्ये मी न हह) | 
नुप्यदप देत वूरमत्मपरिके यि द 
रसे सनुष्यमा.° वरत है \ इस ब्रत दवा {तके तने भै 
सदल्य ह, वे स्मत अपने होनेये लप्यते ष्टे 
(तके, {जतन भा द टच ह, 
ही ई चेतो 


घोरम वतय, नित्य त 
; अलग हे क ^" सदु घ पठे समावकेः अलुक्‌ 
सते सद ल्य, खमावर अनुक पते हं 
सकत द \ 
(्वमावलियतं चमे प्तप तवम्‌ 
यः नन ५ ~ वचन अलि, है \ 


घलि अर (रद दी त्टः 
६ ष यत्‌ नवीनः ५ शरव र) 


३ यग्‌ -सत्र 


चेद व्याप) रतो 
घी) तेर न्‌ मव, व्यापार न्‌ वर्‌ \ 
ह धप > समय धल्व ्ेव्यी ब्रत्त-- दर्यः, एषि सर 
मीर वेध्य श्रव कृत्ति भीक सकता ६ 
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कम करनेकी आङ्ग-है ओर निगिदि-कम काेका निपेष ह । उन 
विित-कमेमिं भी शानि जि वर, आश्रम, दे, काट, धना, 
परिलिति, वस्तु, संयोग, वियोग यद्विय चेक अदग-परयग जौ 
करम नियुक्त विये है, उस वर्ण, आ्रम आदिके दे बरे नियत वर्म, 
करते है | 
सख, एज ओर तम --इन तीनो गुरो चकर जो खभ 
वनता ट, उप॒ खभपरके अनुपार जो करम नियत क्रिये जति, 3 
{ शलमावनियत-कग' क्रते : । उन्दीको खभावप्रमय, समायन, 
खधमे, खकमे ओर सदज-कम क्डा दै । 
ताद्व यष ह कि मित रण, जाति जन्म लेनेते पहले इत 
जीवरके अते गुण ओर परमं रदे ह, उन्दी गरणे ओर कमेकरि अदुस्त 
. उतत बरे उत्का जन्म हृ है । कमे तो कलनेप्‌ समात हो 
जति हैः पर गुण-र्पसे उनके संस्कार रहते हँ । जन्म हेनेपर 
उन गणेकि अनुसार टी उसमे गुण ओर पराढनीप आचरण 
खाभा्रिक ही उत्पन्न होते है अर्थात्‌ उनको न तो कर्दीति लाना 
पदता है ओर न उनके धि परस्थिम दी कना प्ता है। इस 
वास्त उनको खमभाप्रन ओर खमावनियत कदा है । ` 
यद्यपि “सर्वारम्भा दि देण घूमेनाग्निरिवात्रना' ( भीता 
१८ 1 ५८) कै अनुसार कमम दोप आता ही है, तशपरि खभावके 
अनुसार शाखने जिस वेके टि जिन वर्मोषी आक्ञा दी है उन 
कर्मो अपने खा ओर अभिमानका त्याग करके केवल दृस्ते 
हितकी दृते दिया जाय तो उस वणक व्यणिको उन कर्मोका दोय 


सदत्मप हति द, त दहञ 
अक्ति, कमस, क दद हेरे ष \ नि 
न्मम वना नहि पननम वना `" „ दोपः ही ॥ 
-दोच-भमग ल्यव्य -होत ह, कये ` टोप आसुव ह 
गुण ्री-सपत्त है \ पदे उनमकसस्करतर मओ दुभ 
न्मः सकती हे, ५९ वरह चि दुग रा वरनेमे ऋष्य 
-नर। सरत तरिवेक सद्विच” सद्र, कस अटित; दरार उर 
नवे निस जा सक्ता ठ 

गुते श्वी देखा जम तो कोर 
व \ अतः त्रसी अटित 


च्‌ न्वा तः 
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करमेका, हत्या कने अधिक्रार नही ह । मनुष्य अपने द्ये 
अच्छा कामि चाहता हतो उते दूसेके व्यि मी अच्टा काम 
क्रएना चिये ! दाखोसे भी देखा जाय तो यही वात ट कि 
जिक्षमे देपद्दोते टै प्रप दयौते है अन्याय होति ष्ट वे कम 
षतः है, श्रादरत' नही ह अर्थात वे व्रिकारसे वैदा दए ह ' 
खभावरसे नदी । तीत्तरे अध्याये अधने पूया कि मनुष्यन 
नहता दृआ भी परिसमे प्रेपति होकर पापकर्म करता है टतो 
भगवानूने कया किं कामनाके वमे होकर ही मनुप्य पपर कता 
ह ८ १। २६-३७ ) । कामनाको ठेकर, कोधो येक, श्वर्थं 
अर अभिमानक्रो लेकर जो कम-करियि जति तरे कर्म यद्र नदी 
होते, अष्द्ध होते ह । 


, परप्मासप्रा्िके उद्यसे जो करम किये जति ह, उन कमम 
भिन्नता तो रती है, प त्रे दोपी नही होते । ्रा्मणकरे धर जन्म 
होगा तोब्राहमणोविन कम होगे; शदके घर जन्म होगा तो 
रोचि वम हने, पर्‌ दोषी-माग. क्सीने भी नही हयेगा । दोधी- 
भाग सहज नहीं है, खभात्रनियत नहीं ह । दोधुक्तं फम खाभाविका 
हो सकते है, पर खभावनियत न्दी हये क्ते | एक ब्राह्मणको 
परमालतच््फ़ी प्रापि हो जाय तो प्राति होनेके बादर भी बह वसी ही 
पितरताते भोजन वनायेगा; जैसी पक्रितते ब्रामण रहना चाहिये, 
वैस दी पवित्रतासे देगा । देसे ही एक अन्यजकनो पमामाक्री प्राति 
ह्यो जयतो वह नटनभी खा ल्या; रसे पहले रहता धा, वसे 
दी सदे । परंतु ब्राह्मण रेता नहीं करेगा, स्यि पवित्रतासे 
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भोजन करना उसका खमघ्रनियत कमं है) जवक्रि अन्त्यजके च्वि 
जूटन खाना दोपी नर्ही तताया गया है। इस वस्ते सिद्र 
महापुस्पमे एक-एकसे विचित्र कम होते है, पर वे दोषी नही 
होते । उनका भाव रागव रहित होनेके काण छद होता है । 

पच्के भरिंसी पापु-कमसे कसाई$के धर जन्मद गयातो 
वह्‌ जन पापका पठ भोगनेके व्यि हआ है, पाप करनेके ` ल्यि ` 
नदी । पापका फल जति, आयु ओर भोग वताया गया है, नया 
कमं नहीं वत्ताया गया-- (सति मूले तद्विपाको जाव्यायुभों गाः 1; 
( योगदशन २। १३ ) | कमं कने वह खतन्न है । यदि 
उसका चित्त शुद्र ह्ये जाय तो वह कसा आदिका कमं कर नहीं 
सकेगा । एकः अच्छे सन्तसे किंसीने कहा विः यदि को अपना 
ध्म गायको मारना दी मानता है तो बह क्याक्ररे!? तो 
उन सन्तने वरे जोरसे कहां कि.यदि वह्‌ अपने धमके अनुसार 
ही टगातार तीन वपत परितरतपू्रका भगवान्‌्ते नामका; अपने 
इष्टके नामका जप करे तो फिर वह्‌ मार्‌ नही सुवेगा | कारण कि 
उत्का पूवजन्मका अथा गरहयैका जो खभाव पड़ा हृ है, बह 
खभाव दोषी ह । यदि सच्चे हृदयसे टीक परमात्मतघदी प्राप्ति 
चाहेगा तो वह काका कमनं कर सकेगा | उसमे भाप-से- 
आप ग्ठानि गौः उपरति हगी । विना कहे-खुने ऽस्मे सद्गुण 
घाभाविक आये । 

गमचस्तिमानसमं रात्रीके प्रपङ्गमे आता है--मगवान्‌ रामने 
हावरीसे कह्‌[--नवधा भगति कड तषि पादं ! सावधान सुसु धसं 
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तो यह श्लघ, दोगा 1 यदी खर्म कल्याण करने्ाला है । जव 
यह्‌ संसारक वस्तुओंका संप्र कता है ओर मोग भोगता है तो 
यह परधर्मः दो जाता दै । खधर्ममे अर्थात्‌ परमात्मके सम्मुख 
शते दए मर जाय तो मी यह कल्याण कनेवाया है, ओर परथमे 
अर्त्‌ भग तथा संग्रह मय देनेवाल है--"खधर्मे निधनं धेयः 
परधर्मो भवावः ( गता २ । ३५ ) | 

यौ इत प्रकरणम वर्णधर्मरय दयधमका पाठन करनेका 
उदेश्य भी पररमामत्की प्रापि करना ही है | इत वस्ति इस 
धिप व्रतमे परमत्मप्रानि कलने साथनको खर्म माना गया है । 

श्येक-- 
सदजं कर्म॑कौन्तेय सदरोपमपि न त्यजेत्‌। 
सर्वारम्भा दि दोपेण धूमेनाधिरिवावरताः ॥ ४८ ॥ 
व्ार्व्या-- ५ 

पिले स््नोकमें यह क गया है करि खमव्के अनुसार दानि 
जो कमे निय श्रिये ह! उन कर्मोो करता हआ मतुप्य पापको 
प्राप्त नहीं ह्येता ¡ तो सते यह निद्र द्योता है क्रि खमावनियत 
कमेमिं भी प्रप.्रिया होती है | अगर पप-क्रिया न होती तो "पापको 
श्रत नहीं ह्येता" यद कहना नही वनना { इस वास्ते भगवान्‌. कहते 
कि कौन्तेय! जो स्न कर हं, उनमे को दोपभी आ जाय 
तो भी उनका व्याग नद्टी कना चाहिये; क्योकि सव-केसत्र क्का 
आरम्भ धुंमे अग्निकी तरह दोपे अव्रत है 


गी० सा० १६ 


५सद ॐ कम क्त्य स्यमात्र 
तरर ~ छा) टप 
छः ज ण्यः र 





1 ॥ क ( र यर 2 हट - 
अपटः २ ग टुत, र्ट म अट 
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"सन्ेषमपि न त्यञत्‌,-अपने सवके दोष भी तोतो भी 
उषको नेदं छना च्य । सका “तासे है करि मैते ्रारणके 
कम जितने सौम्य ई, उतने प्राद्भेत्‌ वकि वर्म म्य नही है 1 
पतु सौम्य न होनेपर मीये कम दोषी नही मने गये 
अर्थात त्रम सहज वर्मोफ़ी अपेक्षा क्षत्रिय, वश्य ` आदिके 
सदम कमि गुरणेकी कमी ोनेपर भी उत्त कमीका दोप नदी 
छगेगा वर अनिवार्थ हिसा आदि भी नदीं खमि, प्रयुतं उनका पान 
कनेषे सम होगा! कारण क्रि वे क्म उनके म्वभावरक अनुकूल 
होनेसे करने पगम है ओर शस्विष्टित ह । 

„ त्रा्मणके लि भिक्षा वतायी गयी है) दीने भिक्ानिर्टोप 
दीपरती है, पर उरर्मे भी दोप आ जति ई। जैसे; किसी गृहस्थ 
धएपर कोई भिक्षुक खड़ा है ओर उसी समय दृप्ता भिक्षुका बहौ आ 
जाता है तो गृहखके मार होना है । भिक्षुकि परल श्या होनैकी 
सम्भावना रतौ ह । भिता देनेवत्कि षम पूर तैयारी नही है तौ 
उक्षतं मी दुःख होना है । यदि कोई गृहस्थ भिन्ना देना नहीं चात 
ओर उसे श्प्पर मिञ्ुक च्या जाय तो उत्करो वदा कट क्षता 
ह । अग वह्‌ भिक्षा देताहि तो खर्चाहना दहे, अर नही दताहै 

- तो भिश्ुद निर्दा होकर चटा जाता है । इससे उस गृहस्थकौ परप 
ऊना £ ओर बेचारा उकम केत जता £ । इस प्रकार यवि भिक्षे 
भी दोष द्येन ह, तथापिं व्रा्मगको इसे छोडना नदीं चद्धिये 1 


्रत्रिथके दिये न्याययुक्त युद प्राप्त हो जाय तो उस्ययो करनेन 
त्रियो पाय नही लयेया । यथपि गुद्धरूप कर्मे दोप है; सोक 
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विप यात 
कः ४५ 1 कमर होरी ह 
कमप्र्ान कर्मयोगे कमि द्वारा जइतासे असद्नना होती ह 


र भक्तिमिभरित कमयोग संघतस्ते अश््तापुंक वरमात्मा परनि 


पूर्यमातर होनेमे परमात्माकी सम्मुखता रहती है । 
कर्मप्रधानं कर्मयोगी नो अपने पाम दारीर, इृद्धि्यो, मन, 
युद्धि भादि जो कुछ पंसारका जड़ अंश दै, उसफो खार, अभिमान, 


फामनाफा त्याग कके संसास्फौ सेवां टा देता है । इत्तमे अपनी , 


मानी टु चीनेपि अपनायन दकः सर्वया सम्बनध-विन्ेदं हो जाता 
है, ओर जो शखनः-स्वामात्िक असङ्गता है, बह प्रकट हौ जाती ६ । 

जवर कर्मयोगे भक्तिका मिश्रण हो जाता है तो वद भक्तिमिभ्रिन 
कर्मयोगं कयता है । भक्तमिभ्रित कर्मयोगी अपने वर्णोचित 
सामाप्िका अर्मो ओर समय-समयपर क्रिये गये पाम्मर्थक कमो 
(जप, ्यन भद्ि) करे दारा सम्पूर्ण संस्ासें व्यान परमाम 
पूजन कर्ता ह ¦ 

दन ढोनेोमे भावरफी भिन्नता होनेसे इनना ही अन्त दभाज्गि 
कपरधान ऋमयोगीकी सम्पूण क्रियाओं प्रवाह मघ्रको पुग 
प्टचानेनें खग जाना दै. ने त्रियाभकतो वनेका वेग मिरकग व्यम 
असुद्गना आं जती है; आग भक्तििश्रित कमयोगीरी नम्य क्रिया 
पए्मा्मामी भूजन-सामग्री तन जनिते जदतासे पिमु्वना होकर 
भगवानूकी सम्भग्ना आ जाती ह अरि प्रम वड जाना ह । 

भक्तियोगी तो पहल्मे ही मगवनुेः सम्मुख होकर अपने. 
आपदो भगवानूके अपित कर देता ह । खक अनन्यतपूवक 


अ 1. 4 
९. ५ 
६ 3 ‰4^ 
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भगवान्‌के समर्पित हो जानेसे खाना-पीना, काम-धेधा आदि लोकिकं 
अ जप, ध्यान, सत्सङ्ग, खाध्याय आदि पारमार्थिक क्रियां भी 
भगवान अर्पित हो जती है । उसकी ठोकिक-पारमार्थिक करियाओमिं 
केयछ बाहरसे भेद देखनेमे आता है; परंतु वास्तवमे कोर भेद 
नरह रहता । 


५ अक ~ नो ध 
सपप्रधान कमयोगी ओर ज्ञानयोगी--ये दोनों अन्तमं. एक. 


हो जनि ह} जैसे, कर्मप्रधानं कमयोगी केकि द्वारा जडताका 
त्याग करता है अर्थात सेवकि वारा उसकी सभी क्रियाएं संसारके 
अर्पित हो जाती है ओर खयं असदन ठो जाता है; अर्‌ ज्ञानयोमी 
परिचारके द्वारा जइताका व्याग करता है अर्थात्‌ विचारक द्वार उसकी 
सेमी क्रियां प्रकरतिके अर्पिन हो जाती हैँ अर्‌ खयं अद्र हो जाता 
हे । तात्य हे कि दोनोके अपण करनेके प्रकाम अन्त है, पर 
असद्भतामे दनो एक हो जते हैँ #। दस असङ्खतामे कमग्रधान 


` ~ कमयोग अर ज्ञानयोगी--दोनो खतन्त्र हो जते हैँ | उनके लिये 


किञ्चिन्मात्र भी कर्मक चन्धन नर्हा रहना । केवर कतव्य-पाखनकै 
धिये दौ कतन्य-कम करनेसे कमप्रधान कृमयोमीके सम्पूण कमं नमन 
टो जाते है--“यप्ायाचरतः क्म समग्रं प्रविरीयते, 
( गीता ४ । २३ ), ओर ज्ञानस्य अग्निस ज्ञानयोगीके सम्पूण कमं 

भ एसे तो स्सारते अर्द्ध दोना करमे्ोगः शानयोग ओर भक्तियोग 
~ इन तीनों योगेपि साधरकेकि लि आवदयक है । गीताम (स दुं त्यकत्वा 
(५1 ६१ ) पदमे कम्योगीको, मुक्तसङ्गः (१८ । २६ ) पदसे 


शानयोगीको ओर ्सद्रवमितः, ( ११।५५ ) पदसे भक्तियोगीको 
साद्ररदवित टोनैक लिये चत्ताया गया द| 
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भस्म हो जति ई--शानाभ्निः सर्वकमौणि भसख्रस्छुखते तथाः - 
( गीता £ । ३७) } प्ररु इसत खनन्त्रतामे भी निक्तो सन्गेप 
गौ दयेत अरपोत्‌ खनन्धतसे जिस्म उपएनि हो जाती है, उत्तमे 
भगवच्छपसे प्रम प्रकट हो सकरा द । 
दसी प्रकार मक्तिमि्रिन कर्म्रोमी अर मक्तियोगी-ये दोनो 
अन्ते ठ द्यो जति है । परमासक्रे सम्मुख कोने ओर प्रेम होनें 
ते दोनो एक हो जति है. फर उनके अर्पण अन्त होता 
ट । भक्तिमिभिन परमयोगी अपनी क्रियारओको निराकार परमामाकि 
अपि कता है तो परमामा उसे दर्दन देनेमे वध्य नह| 
भक्तिप्रधान भक्तियोगी खयं भरुक अपित हो जाता ह तो भगवान्‌ 
स्यं दर्शन दे सकते ई । 
सर्यन्धप-- 
अव्र भगवान्‌ ष्यानप्रधान सास्ययोगका प्रकरण आरम्भ इर्ते 


हुए पृहे पस्यियोगके अधर रीका वर्णन रते है । 
र केत्रेक~ - 


अत्तनयुद्धिः स्वप्र जितात्मा विगतस्पृदः ! 
नैप्कम्यंसिद्धि परमां संम्यासेनायिगच्छति ॥४२॥ 
ध्याल्या-- 
संन्यस्त सा्य- ) योगफा अधिकयरी दोनेते धी तिदि ती 
ट अतः उद्ना अधिकापी कंसा होना चदिये--यहं चनानेये 
लि शोके पूर्वा दम नीन वरते बनायी ह-- 
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भगवान्‌के समर्पित हो जानेसे खाना-पीना, काम-धंधा आदि लोकिकं 
अर जप, व्यान, सत्सङ्ग, साध्याय आदि पारमार्थिक क्रियां भी 
भगवान्‌ अर्पित हो जाती है । उसकी लोकरिक-पारमार्भिक्‌ क्रियाओम 
केवल व्रहर्से मेद देखनेमे आता है; परतु बांस्तवमे कोई मेद 
नही रहता । 
क॑प्रान कर्मयोमी ओर ज्ञानयोमी--ये दोनों अन्तम. एक 
हो जनि ह । जैसे, कर्मप्रथान कमयोमी कर्मके द्वात जडताका 
त्याग करता है अर्थत सेवके दारा उसकी सभी क्रियां संसारके 
अर्पित हो जाती है ओर शयं असह्हो जाता है; अर ज्ञानयोगी 
पिचा(के द्रा जडतका व्याग करता हं अथात्‌ विचारे द्वार उसकी 
समी क्रिष्ण प्रकृतिके अर्धिन हो जवी है ओर्‌ खयं असङ्ग हो जाता 
ह त्वय है कि दोनके अपण कनेक प्रकरारमे अन्तर है, पर 
असद्रतमे दाना एक हो जाते हं #। इस असद्ताये कमभ्रधानं 
.. कमयोमी ओग ज्ञानयोगी--दोनों खतनत्र हो जते हैँ । उने; न्य 
 किञ्िन्मात्र भी कर्मोका अन्न नही रहना । केवल कलव्य-पालनकेै 
यिय ही कतन्य-कम करनेसे कमप्रधान कूमयोगीके मुम्पूण स्म नीन 
हौ जति है--यलायाचस्तः कर्मं समरं प्रविरीयते, 
(गीता £ । २३), ओर ज्ञानरूप अप्रिसे ज्ञानथोगीके सम्पूण कम 
‰ देसे तो रंखास्ते असङ्ग दोना कर्मयोग, ज्ञानयोग अओौर भक्तियोग 
-- इन तीनों योगि साधक्रेकि लपि आवदयक है । गीताम "स दं त्यक्त्वा? 
(५ 1] ११ ) पदति क्रम्योगीको, भुक्तसङ्कः ( १८ । २६ ) पदसे 


सानयोगीको ओर स्सद्रवसितःः ( ११।५५ ) पदे भक्तियोगीको 
सदुरद्धित रनक ट्िवि चताया गया | 
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मस्म हो जते ई--*एानानिः सरवैकमोणि भससाव्छुसते तथाः 
( गीता ४1३७) 1 प्रतु इस खतन्धतामे भो नि्तको सन्पोप 
नही दयेता अत्‌ शतन््रतसे लि्तदो उपरति हो जाती दै, उपमं 
भगवक्ृपसि प्रम प्रकट हो सक्रता दै । 


टसी प्रकार भक्तिमिभनिन कमयोगी आर भक्तियोगी--ये दोनों 
अन्तम एका हयो जति ह ¦ परमान्मके सम्भल होनेमे ओर प्रेम होने 
तो घेन एक हो जति हैः धर उनके अर्पण अन्त्‌ होता 
हि 1 भक्तिमिभित कर्मयोगी अपनी क्रियाभोको निराकार परमाये 
अर्पित कता तो पसामा उसे दर्शन देनेमे वान्य नही है 
भक्तिग्रथान भक्तियोगी खयं प्रमुके अर्पित हो जाता है तो भगवान्‌ 
वये दर्न दे सक्ते ह । 

सम्दन्य- 

अव भगवान्‌ ध्यानग्रधान सास्ययोयका प्रकरण आरम्भ करते 

इ पृहे सास्ययोयफे अपि रीका वर्णन करते है । 


॥ 
चरेक-- 


अलनयुद्धिः सर्वधर जितात्मा विगतस्पृहः! 
सैष्कर्म्यसिद्धि. परमां संन्यासेनाधिगच्छति ॥४९॥ 
स्याख्या-- 


संन्यास सास्य्‌- ) योगका अधिकारी होनेसे ही तिद्ध ह्योत 


ह) अतः उपा अधिश्री कंसा होना चदिये--यद् वतनिकैः 
लि दृयेफके पूर्वाद्रमे तीन वते कायौ ह-- 


? 
भं 
भे 
१ 
4 
र { 
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( १ ) (असक्तबुद्धिः सरवं्ः-जिसकी बुदि सव जगद आसक्ति- 


रदित है अर्थात ठेदा, काट, घटना, परिखिति) वस्तु व्यक्तिः क्रियाः 
परदा्थं आदि क्रिसीते भी लिसमी वद्धि च्छि न्दी हती । 


(२ ) (जतात्माः--जसन दारः ईन्द्याः अन्तःक्ल्ण्‌ 


आदिर अधिकार कर टिया है अर्थात. इनके वरीमूत नदीं दयता. 


रसयुत इनको अपने वसीभूत रखता है । तात्य है कि किसी कायको 


५ 


अपने सिद्रान्तपुवक कना चादता हं तो उस कायम करीर इद्वः. 
अन्तःकरण--ये सभी तत्परताचे च्म जाते हँ ओर निस क्रिया; 
घटना आद्रिसे हटाना चाहता है ता > हट जति है-। इस प्रकार 
जिस, दनपर्‌ विजय कर टी ह; वह “जितत्ाः कद्खाता है | 

८ २ ) "विगतस्पृहः" म्म जच्छाका नाम स्पृहा है | एक 
प्रकास्यी अवदयकला होनी है, जिसके धिना हम जीवन धारण नही 


क्र सकले; जम--नाग-पत्ती कुद्धः मिट जयः ख्यी-म्वी रोरी ही 


^~ 


-..- मिट नाय, कु्-न-कु्टः खे त्रिना द्म केसे जी स्कतेहैं 


~ 


मि तरिना दम ते श वनते &! उण्डीक्न दिनेमि लप 
सट प्र्ध [1 हम कस सह्‌ वते ह्‌ एकर मू कपट 
व्व नदा ला दमक जी - सकत ह १ उत प्रकार जीवन 


^ ५ 


श्ररणापत्रवे हिवि जिनकी विदा जलन ह्योत ह, उन चीनक 
गृहम इच्छक नमि स्व्ूह्याः हे । सष्िणोगकता साधकः इनं जीवन- 
निर्वा्सम्बन्धी आधव्यकताभोकी परवा नर्द कना । 

तसय य्‌ दुगा कि सां्ययोगर्मे चटनैवाचेके जडताका स्याम 
करना पदता द्वै} उम जद्नाका व्याम कले उपयुक्त तीन वाति 
आयी ह । असक्तुद्धि होनेते वह्‌ जितात्मा हौ जाता ह, ओर. _ 


क्टोकध्] _ गवादय नार २५२. 


जितान्मा दयनेते बड विगग्खुद द दनः दैः तव उर्‌ सद्ययोगफ 
अधिकारी हो नाना ह } 
नपरमयरसिि परमां सम्यसिनाधिनच्दत्ति-दप्ः भषकत- 
चदि, जितानमा अर्‌ व्रितद्यृह पुय व्वानप्रघान संप्योगङ द्रात 
पम नैषकम्यतिद्िको अथात्‌ मैष्कम्यर्प तख्न प्राप हो जता है } 
काएण क्ति क्रियमतर प्रकृतिमे दती है अर जय खया उप्त करियके 
सय लेकमात्र मी सुन्वन्ध नहीं रहता तो को मी क्रिया अर उफ 
पक उपर किचि्मा्र भी वपु नही ह्येता । इत वत्ते उमे मौ 
खाभविक, खतःसिद्र निषफर्मता--निर्धिसता है, वहं प्र ष 
जाती है! 
मम्त्रन्ध-- 
„ अवर उतत परम्‌ विदिषनो पराम करने भिपि वनानि पतिना 
करते है । 
ष्टोम 
सिद्धि प्राप यथा चह तथाप्नोति निदाध म। 
सप्पसेमैय कौन्तय निष्ठा नम्य शा पएगा॥५०॥ 
व्या्या - 
सिद्धि प्राप्या यथा व्रह्म तथान्नानि निशत मयर 
सिद्धि नाम अन्त्वरणसमी युद्धा ह! जिस्य भन्न करण सनः 
श्द्र हो मया कि उमम विचिन्तन भी तिमी प्रकी सामना. 
ममना ओर आसक्ति नश्च रही, उत्क दिप कमी क्विचिर्मेत्र शी 
छरस वसत, न्यक्त, परिस्थति अदि जरूरत नटी अदनी अरग 
उसके लिये दुख भी प्रत कना अर्य रहब 
इसके पिद कदा है 1 


५५५० सीताक {५० १८ 
सेव रसा कटा जाता है. पमि । 
गमी तै वद द मन अलाप तिदय त्रिट पति द्वि द 
र \ परव = गुह ति नही दः कलि, इएम > पीयत 
ही दः लर लसी वस्छ स्थति अटि जम््सत प्रदी दैः 
लसी त्त्वा कम परदुर्द्‌ ह त; लस (सिम तिद्विस्प 
श कमरा न नै @, सतचमै &र लस {दिदिके 
तिखन दमन नदरी, र ट प्व स ट है अति 
त्‌, ^ स ट ॥ । 
अन्त करणकः शस् परवद प्रा ईश पुय ह 
सत्‌ प्रप 81 सम त्रमसे त्ते प्र लेत १ 
एण मु स पलिदेष्य म उरण, कि संप्ये गख जौ 
= साषसाः + ~ तर मोष्यमम {ये अलः आयतः र भ 
। टः ० तुन शरत म रन्ति -त्रसट्रल ६ \ 

(लिय पदक तात्य दै {यमे त्यः अ 
त्की 9 रचत, ; छित त तकत गि प्रान 
है \ ४ " ..प्य्य्र न्ड ` स भ स्यमानः घि 

निवाय चुद्‌ आपा \ 
लिश कान्य या पसः --पप्टी 
‡ थ 


(दपसयेनत सन्तय 
असम दक साथी 
है \ उ 


रो अवि पथति 
५: ते समर्तः 4 ट क्न दुग निष क्ली ज्वी £ 
निरासे = दते सट ग्रयोग्च्छ सधक (लिए प्रक 


-्छोकः ५१-५६ ] = - भीता सष मवु 
देता ६, उसको य संकेते कटुना अर्थात्‌. उफी सास्सार ते 


करणा | 
मेम्द्रन्ध--. ) 
्रानकी प्य निष्ठा प्र करसे 8िवे रिति साथन-साममीी 
आषपरयकन दै, उससे अगे नीन शरेमेमे वरते ईं + 
ध्यक 
द्ध चिथयुद्धम मुके धरत्यान्माने नियम्य च 
शाध्ादोन्विष सत्यदया सगदेषौ व्युदप्य च ५५१ 
पिपिकसेवी स्यात यनवाक्रकायमानक्ः। 
ध्यानयोगपरो नित्यं वैपम्यं समुपश्चितः ॥ ५२ 
अंकारं चलः दर्पे चामरं ययं परिद्रहम्‌ \ 
विष्ठुच्य निर्ममः शान्तो यल्ममूयाय कर्पते ॥ ५३॥ 
व्याल्या--- 
शुद्ध्या विदयुद्धया युक्तःः--जो पटमामतस्वफ्े प्राप्त करना 
चाहता £, उको बुद्रि शिगुदध अरत साधिकः ( मीना १८ । ३०) 
हो ] उसो बुद्धि विवेक सा-पाक हो, उस्म श्रिक्धिमात्र भी 
सन्देह नी । 
बुभिका विग्र छेन क्वा रमसे तो केव प्राम 
त्वक प्राति री कतना है; सोरे आदिमे कोई भनदय 
नदी, वौ चेन्देन नर्ी--देषा निश्वप ही युद्रिको चिद 
होना दै। 
दृ संस्पमोगके प्रफरणमे मयते पदटे वृद्धिका नाम 1 
ह । इक्सन ताप दै कि सम्यपोनो$ दिये लि विनि 


~ 


(9 ् 


द 





दन्दः 
न द्र 0 त 
¢ & >. ) ् 4 नत भ्‌ 
गीत 3 ८ “ 7241 


क 


न्‌. 


म ९ 
५ 


॥ 11 ह \ 


ष 
दमत ५ 


‡ \ सग्रास 


सुप्यन्ध 


म 


कोक ५१-५३] , भीता खार ` - २५ 


सीर दवेधवाटी कत भी यद अत्री ६} इस वस्तेन रा 
कर, मे देष क्रे 1 र 

रागे एते दए संसाग्का दयपूर्वका व्याग केसे संसक 
स्याग नरकौ होना । उस त्रस्ते मगन ( मीना १८ । १०) 
कदा फि कुक कमक अबुषठान करे, पर रगपूैका न करे ओः 
अकु करमका व्याग करे, पः दरपूरवक न वरे । 

नीमो अन्याये निमे उकम भगगानूमे सात्र चि 
राग्रेणमे रदित दोनेका बहुन वदिधा उपाय व्रताय £.-- 

„ शद्धियस्येद्धियम्यायै रागे व्यवन्यिना 1 तथन 
धशमागच्छेन्‌ ` "° ममयर साधके गग्धेप हलो मी जाप 
तो सायक उनके वदान हतर, उनका कनान करे, इना 
दृ्तर्योकं अनुसर आचस्म न कदे । कए शि दना कदन 
यद्नेमे, इनके अनुमर आचाय क्ते रमच्ेपको पृष्ठि भिदनो 
ह} जव साक अपन उयो मामन वव्र दनक गना 
न्ष्धीकलनानो गगठेप चनः श्रीगदी जने । 

शिविकरसेयी'--तानयोग मावा चतः-्वामरि एरान. 

मेगनका व्यभ होना है. स्च नी ई । एर्त-मेषस स्मि 

छनानो वदरियाहि, पा अप्रद नी क्षेना चाहिये अरत रस्त 

न भि तो मने विशेष, दख्यर नडी होनी चारय । दण कि 

सचि होनेपर भी एमोन्त न मिवे, प्रय मनुदराय मरित, ननू दन 

- गुल्फहयोनो यी ( अग्रह न रहने) ध उक्तेन भरत्‌ 
सिदि-खधिदधिने समन सदेम! फतु अपद्‌ 


(चः £ ) 


भ्त 








२५५४ मीताका खा६ (^ 
जलग. उससे समुदाय सहा नहीं जायगा । अतः सरक सभव 
पान्न रटनेका ही हौ; पततु एकान्त न मिटे तो (अन्तःकरण 
हटचल न हये; उ्योकि हल्चेल होनेपर संसार्की महत्ता अती ह 
जग संमास्की महत्ता अतिपर दस्वल होती हैः जो कि 


| पा्ययोमीकेः विरुद ह । व 
व्रास्तविकः णकान्त चिन्मय ते टी हैः जरह हल्वल.पेदा 
; करनवलि वो प्रक्रत पदा, व्यक्ति आदि पैदा इञ ही नही ¦ 
। उत नत्व तस्छीन रहना ही वासते एकान्त-सेवन है । 

{५ 


"सध्वदि-साच्कका खहप भोजन करनेका खभाव हो । 
भोजन विपरयमे हित, मित ओर मेष्य--ये तीन वाते वतायी गयी 
है अर्त हित--मोजन शरीरके अनुकूल ही; मित---जितने 
भोजने निर्वाह हयो जाय, उतना मोजन करे ! भोजनसे दादर पुट 
हे जयण--ेसे मवमे भोजन न करे ्र्युत केवल ओषधकरै 

तष ्ु्ा-निवृत्तके लिये दी भोजन वरे, जिससे साधनम विध्ननाचा 


५५ 4 


"न आ नाय, ओर्‌ मेभ्य--प्रि्र मोजन करे । इत प्रकार मोजन 
करनेवसिको ्व्वस्रीः कहते हं । 


'वतवाच्कायमानस>--लिसकी बाणी, रारीर ओर्‌ मन संयतभः 
( वामे ) है, उपो ठनफे पल नर्ही होना पता | तात्पय 
हे 


१. 


हे [कि को$ कटोर्‌ वाणी सुनाभ देताह तो तावक अपनी वाणीको 


~~~ 


व 

+ इसी काया, वाणी ओर मनके संयमको सवदे अप्यायके चौदहव, 
प्ररे ओर सोचे शोके करमयाः चारीरिकः वाचिक ओर मानसिक 
तपे नामस कदा गवादे] 


8 





लोक ५१५२ + - स्र 
री रणीम कोर नही सता \ दैप 
4 न्मे वोदा 


संयन्‌ रदत ६ 
इमी प्न ग्‌ सदी 
त्रः यह ती पुरानी 


आम प्रिर 
वात याद ज जायते ममक हैक 
सलि ६, अभ वह त | ना 1 
मनम जो मकल्य-िकल हे हतर भत यु भतिष्यक टी 
ही ञौ भवि _ तेने ही अभी 
ह | साथक्से 


नही 1 
नही ट । वतमान कर्यं शेता ६ कल्प. ष 
सनी यह होती ह्किजो अभीनमदीदह उमलतो ठेव उन्न आनः 
ह, पोर ने परमाम मूत, मतिस्य शौर यमानी एम 
ह, उने दषा हनो 1 कतोतोचडषियः श्र नही कौ 

कवर दुः हो मया--यही गलती ह \ 

श््यानयो नित्यम्‌--माधवः निन्य ही व्यानपोगतर, पयण 
र, ध्यानः , सम नना ही र्ट प्रयुन 


हत है, वर्तमानयः, 


एकः पटमामतयकी ही 
20० ) | 
शते समती लम समपूकः पः 
ठ आश्रय, म 


२५६ मीताका सार , {अ०्१८ 


'अहकारं वं मप कामं क्रोधं परि्मदम्‌ विसुच्य'--गुणोको 
ञेकर अपनेमे जो एक विरेषता दीखती है, उसे अहंकारः कहते 


(= 


है } जबरदस्ती करके, विक्ञेषतासे मनमानी करनेका जो आग्रह होता 


(3 ज 


हे, उसे ध्यः कहते हे । जमीन-जायदाद आदि बाह्य चीजोकी 
व्िरेषताको छेक जो घमण्ड होता है, उसे दपः कहते हँ । भोग, 
पदाधर तथा अनुकूढ परिस्थिति मिल जाय, इस इच्छाकरा नाम कामः 
ह । अपने स्वाथ ओर अभिमानमे टेर लगनेपर दूसका अनिट 
कमेक चि जो जलनावक इत्ति पैदा होती है, उसको (क्रोधः 


यते ह । सेग-दद्रिसे, पख-आरामव॒द्धिमे चीजेका जो संग्रह किया 


नाता ह. उसे वगय कहते ह | 


दकारः ठट) दपर. कामे, क्रीघ ओर्‌ परिप्रह --इन 


[4 भत न (अ च [न ८ २ = ४ 
"निमेमःः--अपने परास निवांहमाच्रकी जो बस्तुएं ह ओर कम 
रनक दाण्. उन्दी आदि जो साधन हैः उतम ममना अत्‌ 


भपनापन = दनु । अपना दार्रीर. वस्तु आदि जो हने प्रिय लगते 





श ~~ ~ ----ल =-= ~ >~ ५ 
ह, उन, धन न्दने वचः र होना मिमय" ह्येनां है| 
५ चर. वनप्रस्थं ओर सन्यामी--इन नव्रफे दिवे तो स्वरूपे 


अगर गृहम्थमे नी कोड्‌ सख-भोग- 
नं (नर्गकी नवाः हतफे च्व्विदही संग्रह्‌ करे तो 


वहारे च्च बन्नुमि मेरापन करना दोषी 





ऋछोक ८४] गाताकासार ५ । 


जिन व्यक्तियों ओर वस्तुभकौ हम अपनी मानते गे 
आमे सौ वप वहने मी अपनी नदी ओर सौ यथे बाद भी 
अयन नहीं रहेगी } ते जो अपनी नही सटी, उनका उपयोग या 
मेवा तो कर सक्ते है, पर उनो अपनी मानवे अपने पापस नही 
रय स्क्रते } अगर उनको अपे परम नही रख सक्ते तीषे 
अपनी नरह है" पेमा माननम कया वाधा है? उनको अपनी मे 
मन्ते साधकः निमम हो जनाद! 

सान्नः~-अमत्‌ संगवे माय नम्यन्ध एनेसे ही अन्तः. 
कणे अशनि, हटचट आद्रि वरदा हति है । जडतते स्मा 
म॒म्बन्ध-पिष्टेद्‌ होमेपर अदन्ति कमी धत्तम अतिी षी नटी । पिर 
रागद्रेय म रहनेमे साधक हगदम शान्त पहता दै । 

श्हयभूयाय फरपत --ममनारहिन्‌ अर शान्त पुर ( साए्य- 
योगका साधकः ) परमा्मप्रा्तिका अधिकारी वन जति ह अर्त्‌ 
असत स्यथ सम्बन्ध दने ही उमे ब्रदर्ापिफी योग्यता आ 
जपती ह । 

मर्मन्य-~ 

उपर्युक्त साधन-पायपरते निषा पराम हो जानेषर फ्या होता 

र-- र्वे अगले स्मे वताते ह । 
श्म -- 
मभूतः रश्मय न सयति ज प्ति 
समः सर्धपु भूतेषु मद्धि ठभते पपम्‌ ॥४ 


ग० सखा० {७ 





भनिमे अपने 


न्द्रयं आद 
परता ररास वरस्तु आद्‌ 





4 ` र" अपनयन नद्‌ 1 = 
सी उनलक्र, ठन द्नवी इच्छाम होना प्निमम' होना ह) 
-------- 

दल वध कर मंन्यासी--ईन न्केल्ितो ख 
ट्‌ परि \ “म क 1 गृदम्थने भी क्रोद्‌ खख 
लद्धिरै स्स चेच दसरा नवा, दित्ये पल्य ही संग्रह 

वद्‌ ५ ८ ४ 
सारि व्यवहस्वे ल्य चन्तमि मेसपनः कर 


\- टं सा 


त उव) वः ल्द श्रपना मान चना दोपी द) 
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जिन व्यक्तिर्यो ओर वस्तुर्भको हम अपनी मानते ईः वे 
आजसे सँ वप पदे भी अपनी नहीं भी ओर सौ वके वराद भी 
अमनी नहीं रहंमी । तो जो अपनी नदीं रहेगी, उनका उपयोग या 
सेवा तौ कर सकने ह पर उनको अपनी मानकर अपने पाप नदी 
र्व सकले | अगर उनको अपने भासत नदीं एव सकते तोत्र 
अपनी नहीं है, पूसा मानरेरमे क्या वाधा है ? उनको अपनी न 
माननेसे साधक निमम दो जाना दे } 

श्शान्तःः-असत्‌ संसारके साथ सम्बन्ध रखनेसे ही अन्तः 
करणम अयानि, हट्चट आदिं पदा दहते ह । जडतसे स्मया 
सन्वन्ध-विष्टेद हनेपर अशान्ति कभी पारमे आती ही नही । फिर 
राग-देप न रहनेसे साधक तदम शान्त रहता है । 

श्रह्मभूयाय करप्रते--ममतारहित आर शान्त पुय ( सास्य 
योगता साधक ) प्ररमा्प्रा्तिका अधिकारी वन जाता है अर्थात्‌ 
असत्का सर्मा सम्बन्ध दते ही उस्म व्र्मप्ातिकी योग्यता आ 
जाती दै । 

सम्बन्थ- 

उपयुक्त सापन-पाममरीते निष्ठ प्रात ह्यो जनेपर क्या होता 

ह--तसक्नो अगले श्टरोरमे वताते है । 
स्ने 
्रह्मभूतः यसश्रात्मा न शोचति न काति । 
समः स्यु भतेयु मद्धि मते पराम्‌ ॥ ५४॥ 
गी० सा० १७- 
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कर्मे अप्न-तहित संसारा भम्र ओर परमामतलका भतं 
अट्ठ रहता है । 


शन शोचति न काङ्ति,--उपत भ्रसनताकी पहचान यष है कि. 
ह शोक-भिन्ता नदी करतां । ससात्कि मितनी ही वदी दानि हं 
जाय तोभी व्ह शोक नटी करता जीर अमुक; परिस्थिति प्रा हौ 
जप--रेती इच्छा मी नही करता । तात्य है मि उतपन्न जीर नष 
होनैवारी तथा जनि-जनि्ारी परिवर्तनसी प्रिषिति, वस्तु, व्यक्ति, 
पदा आदि वनने-विगदमेसे उततपर को अस ही नही पडता । 
जो ,परमामाभे अगरगसूपसे स्थित 2 उत्प आमे-जानिवारी 
परिखितियौका अतर हो ही कंसे समदा £ } 

“समः सर्वेषु भूतघु--जवतक साधके कविना भी इव - 
शोकः रागद्रेण आदि हृनद एते हैः तयतक बह स्वर व्यत 
पसत्माके सथ भभिन्ताका अनुभव नही कः सक्ता । अभिनता 
असुभ्व्र न दोन वह भपनेको सम्पूण भूमे सम नही दे 
सकता 1 प्रेतं ज साधकः हष-शोकादि द्रति स्था रहित हो 
जता तो पररमाएमाके साय खतः-खामाभिकः अभिज्ञता ( जोकि 
सदास्ते ही भी) का अलुभव हो जाता ह । प्रमामाके पाय 
भभिनता होनेदे, अपना कोई व्यक्ति * न रहनेने अर्थात ५ टै" 
इन्त खपे अपनी को अलग सत्ता न एनसे बह संमपूण प्रायेमि 
हम हो जति ६। सैते परमामा सम्पूणं मूते सम ह-- 

क व्यक्तित्व उस पल न्दम न्व भवनो छत अज्मन्ना अपनी खत्ता अख ममता 
श ओर जिते रन्न एता ६1 


9 
५९ 
न्त 

न ५ ॐ भ 


॥ 
धगद्‌ ति 
१ | 
प्राप्त नताय ६ 
4 
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द्येक-- 
भयन्या मामभिजानाति यावान्यश्चासि तत्यनः। 
नना मां तत्वतो स्वा विरति नदूनन्तरम्‌ ॥' ५ 
व्यास्या-- 
श्मषन्या मामभिजानाति--जव परमन्मतमे आक्र्यग, 
अनुराग हो जाता ६, तवर साधक खयं उप्त परपामके सर्वमा समर्गिन 
हो जाता &, उस तक्षे अमिन द्यो जता टै} गिर उन्मा अण 
बोई ८ खनन््र ) अन्तित नदीं रहता अर्थात उम्के अदभक्स अति- 
सूक्ष्म श भी'नदयी रता । इत श्रस्ने उसको व्रेमसरम्या व्रभाभकि 
शप्त ह्यो जाती है । उस भक्तिमे प्ररमामनच्वका वानग्रिक बोधष्टौ 
जताई । 
ब्र्भूत-जपरम्या हौ जनिपर मंसात्के तम्बन्धका तो स्या 

श्याग हयो जता £. पर भत्र म शान्त द्धै म निकार ह ~ 
रेषा सूत्य अहेव एद जना दै । यद अष्टमाव जवन रहना 
ह, तवतक प्ररिच्छिता अर पराथीनना रहती ह 1 कत्म 
विः यह अमाव श्रटनिकि कवय ह अर प्रति चा ¢ इस 
यास्ते पमभीनता रहती द ! फरमत्मकी तरफ आक होनैमे, परभक्तिं 
हनिमे दी यह अमाव मिदरना ६* । इम अरटभावके सर्मथा मिदमम 
ही तका बन्नविफ पोच दोना है । 

` म्योवान्‌.-- सत्रे श्याये आरम्ममे भणवान्‌ने अनम 
प्ुमप्र^्य घुननेकी आज्ञा दी फि भरेम निस्तका मन आसक्त ष्ट 
दन पन्त ज श्वि सवद मनिनि मर कवन जरा 

(मानम ५१४८।१)} 
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गया है, जितको मेत दी आश्रय है, वह अनन्यभावसे मेरे साथ 
दृढतापूवक सम्बन्ध रखते इए मेरे जिस समग्रह्पकौ जान केता हैः 
उसको तुम सुनो] यही व्रात भगवान्‌ ने सातवे अध्यायके अन्तमे कही किं 
जग-मरणसे सक्ति पानके छ्य जो मेरा आश्रय केकर यल करते ह 
वत्र्म समपूरभं अप्या ओर सम्पूणं कर्मको अर्थात्‌ सम्पूण निरुण- 
वेपरयको जान ठेते ह ओर अधिभूत, अधिदैव ओर अधियज्ञके 
सहित मु्गको अर्थात्‌ सम्पूण सगुण-विषयकरो जान ठेते ह ।† 








% मय्यासक्तमनाः पाथं योगं युज्खन्मदाश्रयः | 
असंयायं समग्रं मां यथा जासि तच्छरृु॥ 
( गीता७।१) 
| जयमरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये। 
त त्रम तद्विदुः कृत्स्नमध्यात्मं कम चाखिलम्‌ ॥ 
साधिभूताधिदैवं मो साभियनेच ये विदुः 
प्रयाणकचेऽपि च मां ते विदुयुक्तचेतसः ॥ 
( गीता ७ । २९-३० ) 
द्रसी समप्रर्पको ठेकर आखव अध्यायके आरम्भमे अ्युनने ¶्वद्‌ 
जदा क्या ट्‌} आदि सात प्रव्नं किय । भगवानने आर्तं अध्यायके तीसरे- 
से सातव्रे र्लेकतकं उन प्र्नोका संक्षेपसे वर्णन करिया ओर अगे 
शभाठनसे दसवें र्खोकतक सगुण-निराक्रारका, ग्वारदवेसे तेरदयै लोकत 
निरुण-निराकास्का शरीर चीददवेसे सोलर रोकतक सगुण-ताकारका 
वर्णन श्रिया । फिर सव्रदवंसे उन्नीसवं दलोकरतक कालक्ी अवधिवासेका 
वर्णन दरक ब्रीसवेसे वासवं रोकतक अपने समग्ररूपक्रा उपसंहार फिया । 
तरसवस छव्वीसवे र्टोकतक पनरावर्तीं ओर अपुनरवती मा्मक्रा वणन 
करके सत्तादसवं द्टयोक्मे दोनो मार्गो जाननेकी महिमा कही | च्टे 


0 
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इस प्रकार निगुण ओर्‌ सगुण्के विवाय रम, कृष्ण, सि, 
गणेश, दाक्ति, सूर्यं आदि अनेक स्पोम प्रकट होकर परमान 
खीटा कते ह, उनको भी जान केना--यद्दी पराभक्तिसे "यावान्‌ 
अथात्‌ समप्रह्पकं जानना ह । 

श्यद्त्यास्िि तत्त्यतः-पे दी पामा अने सूर्यो, अनिमा 
आङ्ति्यमि, अनेक शक्तियोको साथ टेक, अनेकः कार्यं ननैके 
त्यि वारर प्रकटं होते है ओर वेदी परमातमा अनेक सम्प्रदायो 
अपनी-भपमी भावनाके अनुसार अनेक उष्टद्ेकं च्पमे कटे जपे 
ई । प्रास्तवमे पमामाएक दी) उस प्रफरर मे जोह जसे 
तत्यपे जान स्ता ६। 

श्ततो मां तत्तो प्रत्या विरति नृनन्नरम्‌^--पसा भुके 
तयते जानकर तत्वाट# मेरे प्रवि हो जाता £ अर्थात भरे 
साथ मिचताका जो माव थ, वह सवा मिट जाता है । 

त्यते जाननेपर उसमे जो अनजानपना था, बह स्वया 
प्रिर जानां दहै ओर वरह उत तचे श्रषिटिष्टौ जनाद | यही 
णना है अर सीमे मनुध्यजन्भकी माकन है} 


परिशेष याव 


1 १ ४ [1 
जीवकी परमात्मं रतिः प्रीति, प्रेम आ्सण खतः ६ । 
परंतु उग्र यह जीव शकृतिके साय सम्बन्ध नो च्नाहैने 
_------------------------- 
अस्थाय रेतीनये दन्य योग्रशी गतिरर जो पर्ण कवष भा, 
उम उपदंश आदये अष्यायके अठि शये्मे योनो महिन 


दष्रभिया। ~ 
© जानने ओर प्रत केतं यमेद नदी एत्र । 


1 श 
प ५. 
५ 


७५५ ~+ 
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परमाम विषख दो जता है ओ संसासमे आकपेण हौ. जाता 
है । वह्‌ आकण ही वाता, स्पा, कामना, आदा; तृष्णा आदि 
नामस का जाता है । 

दन वामना आदिका न! विय ( ्द्निजन्य पदाथ ) ह 
बट श्रणभट्भुर ओग प्ररिवितनशीट हे, तथा यह्‌ जीवात्मा ख्य 
निधय ओर अपए्विननयीट इ पेता होना द्रभा भी प्रकृतिकर 
माथ तादाप्य दोनिमे यद परन्वितनरीचमे चष्ट दो जाता द । 
इंमे इसका मिता कुद न्दी; पतु कुद मिलेग--दम भमः 
वानव काण यद जन्स-माण्के चक्रम प्रहा द्रु महान 
दुःख पराता ग्ना ममे दनक यि भगवान योग वताया 
द [व्ह याग जदतामे सम्द्न्धु-तरच्छेद कके परमात्मक मा 
नित्ययागका अनुभव करगा दना । 


गमीनामे मु्यस्यसे तीन सान कट ईै--कमयोग, चनयोग 


= आन भक्तियोग | उन तीरनोपर विचार करिया जाय तौ मगवानक्रा 
= ५ . 9 ~ ^ न ४०० 6 = न ५ ~~ ~ _ ५० 
~ - प्रेमतीनादह यागम हं | कमयोगर्मे उसको (कतन्यरतिः कहन ह 


सर्त वट तति कर्तव्यम होती स्वं स्वे कर्मण्यसिरनः+ , 
( १८ । ५, ) { कमयोग यद गति अन्तये आत्मने प्रणिन 
हौ आती (गीताय 1 1 १०) जीर जिस कमयोमीयेः 
भक्तिके संस्करण है, उसकी चह रति भगवदरतिमे परिणत दो जती 
द ] | ज्ञानागमे उसी प्रेम (आत्मतः कटते क अर्थी ब्रह 
रति सर्पे होती द- ध्योऽन्तः सुख) ऽन्नरारामः) (५ । २४) 
घौर मक्तियोगर्मे उसी प्रेमको भगवद्रतिः कने दै अर्थात वदः 
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शति मग्न हयेती *--तुष्यन्ति चरन्ति चः ( १०।९)) 
इत प्रकार. श्न तीनों मेगेमि.रति दोनेपर भी गौतमि पमव्रदूरनि" 
की विरोपर श्ये महिमा गाथी गयी ६ । 


तपसी, ज्ञानी अर धर्मा--इन नीनोपे मी यौत (समता ) 
रेण त } तापय यह्‌ तरि जनमि सम्बन्य र्ते दए धह 
भारी तप करम प्र, वह्त-पे याक्तोका अनेक प्रकाएका सन पम्पादन 
केप अर यङ्ग, दान, ती आगिके वह अनु्रान करने 
जी कु प्रयोता; वह सत्र अनिन्यदी होता ह, पर योगी 


पपन सै कपितं प्र ठी अननत । स्म्के 
काप जीवक्रा अनादिफार्मे भ्वतःमिद्ध सम्धन्थ £) अपनी चीत भ्वतः 
प्रिय गती £ 1 भतः अपनापन पर्ने शी भगवान्‌ स्वनः प्यारे 
नते १} पियवा कभी समास न देतव अदी, प्रिरधेण आः 
1 वद आनन्द परातर दोनेपर प्रमो खतः निर्धिाग्वाआ जानी द 
अथीत्‌ काम, कोचः लोभ, मद, मलग आटि कोऽ न विर पदादा 
नेष्टा सता) पारमाभिङ़ आनन्द न भिनी गामादि व्रि {दा 
हते है अर्थात्‌ आनन्द न मिमे नादधान वन्यत मुनेर 
हटा दीतौ £ सिनत सष विहार पदात"! 
उत्पततिविनादशो व्तुअफि साथ अपनापन शवनने द्री वषय 
भगवान विपुल क्षे जाता द्‌ | विगरुणदा शेतरर भी भगवान परिषा 
कमी मिर नद सङ्ती । नाप्तिर-से-नानिङ भी आगन पदटनरर पुर 
उठता सिकोई इदवरह्तोखाकरे, 
नै तपखि्योऽपिरी योगी शनिभ्यौःगि मतोऽभिरः ) 
कर्टिम्यश्चापिसे योगी तस्ायोगी भवान ॥ 
{पतः ६। ४६) 





~द सताप्का ख्य 
नित्य -ठके प्रत दती वास्ति तपर रानी अर कर्म -- 
सीमे पयो श्र प्रसस्केः क्सये, नानो ह्यो" 
-दयसेोर्म शरदि ए त्रीनि मगव्रानतने कयम स्व 
नताया ६ #\ ग्रही ग पगल्रानके सप्रर्सकः > जान रेत दि 
उर तमगरस्के ध्यातव्य सद्योगी परमत्तिके टार 
न केता ह = समग्रल्पक ९ ब्त प्यावन. 
दज ह+) 
प्रवर्तं भर (सद्र प्रत दरा जि प्रकार 
तते प्रा लना ह) निष प्रतिदा की अर्‌ वताय विः 
1 प्रमयः दानिसे च ग्यते प्रि होता दै \ ्रेएषयसे 
कर शान्त दयेत दै \ 





हक अद ४\ द्यम, चरके, 


% मरिनामसि स्र 
पर्पयान्मत सो म ड यु 


४१ सीताप प्रावारः न्ने प्वासदेवः खच 
दी तये सत मुत्‌. ५ ५ । १६ ) तरयस (७ ) ५. १ पु 


्रृ्ति (५९ | ५९ )) न्त्रक (५ \ २६) टि. दो रपामि तकाया 
र, धीर गस तयक सततत पर भी वताय --त्तवपश्षर 
सदसचयर 2 } २७ ) । दख तस्व गीताय तीन सभी 
व्रताय द वत, चरी अ (^. सेतर, वितरस्‌ शरीर 
5. ¬ पलं धर त रीर वृसो. ( ^.) १६-५७ )) 
म मपे याट्‌ > प्रायवे आरम्णप श्रजुनये नेर ) 
मवन्ते द चतत ९ (ववग -- क्या र्‌ परा धस" 
न्यु दीघ श्र कख. पुकः ए प्यम्‌? लिरमुण शीर सुण । 


गछोक ५५] शनाका नार २६७ 


गत्र वह प्रहप्रातिकय पल दना ६ ! 4 हेते दयो उपदन ब्र्रभूल- 
अव्या हो जातो दे | गरद्मून-अवष्या दीने ` संततं सम्मन्यते 
जो रागदेष, ्प-शेकः आदि दद्र द्योते य, वरे सूरपपा पिदर जते 
तो वह सम्पूर्णं पराणि समक्ष जना द| सन हनेप 
प्ररमक्ति प्रपद्ये जती! वद परभक्ति ही कलविकि श्रोनिं ट । 
उस प्रीतिसे परमम समम्रम्पका चण दी जता ६ । चोप हेते 
शी उत त्यम प्रवेद दौ जना ह--"विदाति तदनन्तरम्‌ 1 
अनन्यभक्तिसे तो मनुश्य भगानूो तच्यसे जान्‌ सक्ता ६, 
उने प्रक्षे सप्रना षै ओट उनके दशन भोकर सरना है*; 
परेतु प्यानप्रधान पांल्पयोमी भगान्‌) तपे जानक उरे 
रवितो क्षेता £, पए भगान्‌ उम दशन दते वाप्य नष 
शेते । काए्म क्रि उस्फी साधना परसेे हो नफ रा $ 
इस यस्ति उ्तको दरनकी इष्टा न शती । दर्शन न शोनेपर भी 
उपमे कोई कमी नशी रहती, अत. कनो माननी नश्चे चहिये । 
यञो उस त्वमे प्रविष्ट हो जाना ह अनिक्चनीय प्रेमकी 
राति ह । इसी परमको नारदभक्तपत्मे प्रतिक्षण पमान कदा है 
ह्न छः मेदोशन दान्ते श्पमे यो समते --जय-तय दक धेनेषर 
भी उदे छः मेद १; उकम परमाणुन्पत ज निग अघ £, भागस्यमे 
जन सटुण परमाम ४, वाद रन्पसे ज शार पुर्प ( मता) बूरो 
स्पते ज सामान्य जीव रे, वरस्य जय यृष्टिरननान्प्र स्यि ६ ओर्‌ 
यदश्यमे जच ९ पष्य, जर तेन, कपु महि ) पदाथ ९। 
न गगरदित कामनारदितं प्रनिक्तयवधैमानमत्िच्छननं मृहमनसमतु- 
भवस्पम्‌ 1 ( नारद्भक्तिधप्र ५४ ) 


वतक, वग्ान पराम अर्त्‌ पर म सदी होत 
तय; ब्रहम अलष्यामि न ब्रह्य सूह रहत 


अल्यम्त्‌ अमाय तर्ही हीत \ परंतु नि त्स छ यह. सुषम 

तवतय, जन्म मरणक्ा कारणः नह वनता, जवरतक उमे प्रदतिजन्य 
गुणे सह न होत क्यप गुणोचछ ठेचेखे द त्यन्‌ 
लेतः द--~ छ गुणखद्ोऽस्य सदसयोतिजन्म ( गीता 
त १.८ उदाहरणा गट लीदसे जगनपःः साघारण। 
| - म प्युसात्रकी सवते पट यह अनुतर होता ह भतू) एसा 
` `अलमव होतेह जय नामः स्त दे ऋष्ट जति आटि, र 
मय सम्बन्ध ज जाता हे, तव £ ) यह्‌ अद्म नाभ-अद्यम 
कि कारण 9 जाता देः; जिसस उन्म-मरणक्रा -चच्छर चछ 
गरडता ह \ प ल ऊति द्जका ताचकः होता द अर्थत. जिसक्म 
निरन्तर ्रद्ममूत-सस। रहती है) सव तत्लिकः क्षन (५८ \ २०) 
न स जग हा अपन लर्पका वेध रहता ह \ परंतु जवतकः 


क्कः ५५] मीनाका सार २६९ 


एसी इति पकड़ा जाती है ओ माद्रम ता है किः द्म यह्‌ 
वृत्ति ष्ट गयी थी, मानो उसकी मूढ हो गवौ भी ओर अपर पीडे 
उस तच्वकी जागृति हो गवी है, स्छमि आ गौ है } गुगर्तीत हो 
जनिप अर्थात्‌ णेति सर्वथा सम्न्ध-वि्ेद दोनेर प्रिसपनि जीर 
स्पृति-पेसी ठो अवध्रं मद्य होती अर्थात्‌ नीम भूट द्यो 
गयी ओर अव स्मृति था गयो---रता अनुभव नरौ होना प्रुत 
नीद नो केवट अन्तःकरणमें आयी थी, अपनेमे नही, अपना बल्य 
तो अ्यो-का-यो हा--रेषा अनुभव रहता ६ । तात्य यद्‌ दै कं 
निद्राका भना ओर उससे जगना- ये दोनों प्रकृतिं दी है, रे 
उसा स्प अनुभव रहता ई । उती अवस्थाको चौदक्षवे अध्याये 
वासे श्लोके फा दै तरि प्रकाश अर्यात्‌ नीदसे जगना ओर 
मोह अर्यात्‌ नीका आना--इन दोनेप्रे गुणातीत पुर्पके 
फि्चिन्मात्र भी रगे नदी होने+ । 
सम्बन्ध-- 

पठे सलोकमे अञुगने संन्यास ऊर त्यायके तयक विषयमे 
पूछ त उसके उत्तमे भगवानूने चयेत वरहे सलाप्रन 
करममधान कर्मयोगक्ना ओर च्छतालोतकेदे अड्तादोपवे रत्ोकतङ 
भक्तिभिधित सर्मयोयक्ता वर्णन किया, तथा तैरहकेते नाटी 
रलोफत्क किकारपान संल्ययोगश्रा ओर उन्दासपेते पचपन 


क प्रकाशं च प्रवृतिं न मोहमेव च पाण्डव। 


न देष स्पटृचानि न निद्रतानि कष्ठिति॥ 
( गीवा १४। २२९) 


249० शीता वार 
रलोकतवा ध्यान -अधाम्‌ सं्ययोगक किया । इस र दौ 
निप्रजी-- सार निष्ठ जीर सोगनिष्रका नं करके अव भगवान्‌. 

> वमगयनिष # 


न दाना मिष्टाओंस अट ट 


(तिल प्र्ानतौव। 
( मनियीग सषा करणागति ) वा ऋत आरस्म करतै £ । 


1 
खर्यकसीण्यपि | सद छुतीणो यद्धपषथषय 
गरदसादवाप्नानि श्राप्ययत पदमव्ययम्‌, ॥ "त # 
व्पाप्या-- 
नि? पटक प 


सण्यपि सदए पररय यल 
ग्ण पे सम्‌ व ५ सा (खद्धा' पट दनव तात्पय ५ 
दोर्‌ योग दम्‌ द (निष्क 
न्‌॑ री निप दादी ध; £ 
१५६ तिता ५“ | १६ 
प ( वरममोगीकौ 
ध्वरम्‌ { 


(रतयम, 
1 „ र भ्ठ 
 भगनपन) भमद्नीतम साप्य 
। सतता स्न, भदो 
वप्‌ सीता ६1 चग पटोल (तिचा निष्ण" 

;, शणात्‌ णलः 


+ पमा पदपु पमः) पद ११, 
4 तिषा £ अपर पसं ( सामः -यमोमीवकौ ) 


सो भयान्‌ पनी तप न्बल्ते* च पुगवलिष 
1 साननुनप्र सम ट लिए मलेतिव 


तणर 4.1) 1 ॥] 


६; प्रम 
छआपमौ ग्ध्व ती 1 उमर ऋ 
१ १); 1 
भपनामपुर र 
तुता ४ समि, सीर 
इत प्प वणि 
कान्‌ परफेः शन्तम -यु्रीसय 
सतस) याप सुतामी 1 धसे 
कुहन मीत्‌ ४ } ५७१ 
(न्‌ पष्य सद मनणो गद्दपाण 


११4 कषर 
क 


वतो प्भोक्ता 
ही मीता ६1 ^° 
{ (उत्तमः पुरप््यन्पःः % 
ग) पर्कर कि 


२ यर्तपसाम 
२ व्योगिनामपि सव प्राप 
द्र श्मोर ग 
सातं यतामी । 


र्छोक ५६] गीनाकां सार २७१ 


क्रि जित ध्यानप्रधान सोल्ययोगोने शारीर, वाणी ओर मनक संयमन 
कर न्िा है अर्यात्‌ निने द्वारी आरिकी ियारओको संकुचित 
कर रिया १ ओर एकान्तम रवर सदा ध्यानयोगे रगा एता ६» 
उसो जिस परदकी प्राति होती ६, उसी पएदको दकिक.. पारटीपिक, 
सामानि, गारीत आदि सम्पूण बलव्य-वरमोको दमे करते 
हेण भी परर आश्य लेनेवास मत छृषानि प्राप्त कख्तादै) 


ममद्व्पाधयः-वमेकितिकमेकिःफखका, कमेकि पूरा होन अयत्र 

म होनेका, किसी धना, प्रतिलिति. वस्तु. नयक्ति आदिकाक्षाध्रय न ष्ो। 
कैवल मेरा दी आश्रय ( सहारा ) हे । इम ता जो सर्वथाभेरे ही 
पयण ह जाना दै, अपना नतन वुं नष्ठी समसता, क्रिसी भी 
वस्तु अपनी नहीं मानता, थया मेदे आध्रिन एता है, रेसे 
भक्तक्रो अपने उद्ार्के ट्यि दुद फग्ना नटो पृद्तता । उसका 
उद्वापं कर दना ह =; उसको अते जीपन-निर्वाह् या साधन 
पम्बन्धी रिसी वातकी कमी नह रहती; सक्ही म पूं कर देता 
ह †- यद मेरा साका एक परिधान है. नियम है,जो 
सर्षया श्षरण षो जनिवले द्र प्राणीफो प्रप्त हो सक्ता ६ ॥ 
& नेधामषटे समुदर्ता मृसुनरमामगन्‌ । ` = 

भवामि नचिरान्ययं मय्याविटितनतमाम ॥ (गीता ०२।५७) 
¶† भनन्याश्िन्तयन्तो मा ये जनाः पमुाभते । 

तें निस्याभियुक्तमना योगक्षेम वशम्यक्ट्॥ ( मीना ९। २९) 
य अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाद्‌ } 

साधुरेव स मन्तन्यः सम्यश्म्यत्रमितौ टि 





7 भ ० 


न ५ १ द + = नः 
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५ 


रीताका सारः [ अ० १८ 


हरेः व्यक्तिथो यह धात तो समदम आ जाती दै कि जी 
एकान्तम गदना ह ओर साध्रन-भजन करता है, उसका कल्याण हो 
जाना है; परेतु यह ब्रात ममञ्मे नरी आती कि जो सदा म्लीनकी 
तर्द संमारका मव काम करता. ह, उसका कल्याण केसे होगा ? 
उसका कल्याण हा जाय, पथो को$ युक्ति नहीं दीखती; क्योकि 
प्सेिनो मवन््रोग क्रम क्ररने दही सहते हं | इतना दी नर्द, जीव- 
पात्र करम्‌ कररता दी रना हे, पर्‌ उन सवका कल्याण होता ईज 
दीना नहीं थर्‌ गाक्न भी सा कहता नदीं ! इष्टके उत्तरे 
भगवान्‌ कते है---"मन्धसादात्‌? | तदयं यह्‌ करि जिक्ने 


उमका कल्याण मेदी क्रपासे हो 
जायगा; कान है मना करनवाटा । 
यपि प्रामात्रपर भगवानका अपनापन ओर कृपा सदा- 
नथापि यह प्राणी जव्रतक्र अमत्‌. संसारका 
आश्रयं स्कर भगवान॒से विमुग्व रहना ह, तवतकः भगवल्करपा उसके 
यि कटीभृत नदं हती स्थति उसके काममे नहीं आती । परंतु 
यट प्राणी मगवानक्ता धध्रय केक स्या-व्यो दसरा आश्रय तरोडता 
जाता ह, प्या-दी-त्यां भगवानका आश्रय इद्‌ होता चला जाता है 





सिप्र भवति धमाीप्मा यदवच्छारित निगच्छति । 
मनय प्रति जानीहिन मे भक्तः प्रणयति ॥ 

मां टपा व्यपाधिव्य मेऽपि स्नुःपापयोनयः 

न्तियो वैटयाम्तथा ग द्रारतेऽपि यारत पसं गतिम्‌ | 


( गीता ९ } ३०-३२) 


ग्रीक ५६] मीनाक्षा सारं २७६ 


ओर ग्ोव्यो मगवानूका आश्य द्द ता जाता है, वयोदन 
भगवलपाकरा अनुभव होना जाना ई । जव सर्वया मगवानू आगर 
ठे केता ६, तय उसे भगवान्ी पणं यत्का अनुभव हो जता ष} 
“अवाप्नोति दवतं पद्मव्ययम्‌--छतःतिद्र प्रमपदयी 
श्राति अपने करमते, आने पुरपा्यते अथा अपने पाधनसे गी 
होती । यद तो केवर भगवकृयसे ही होनी ६ । दावत्‌ अव्यय 
पद सर्वेषि ट । उसी पर्मपद्रको भक्तिमागमें परभाम, सयटोक) 
वदुष्टटोकः, गौोक, सकरेनयेकः आदिं कहते है ओर श्रानमा्े 
व्रिदेह-यवत्य, पक्ति, श्ख्पयितिं आद्रि कते है । बह परमद 
` तचे एवा हेति वट भी माम र उपासनार्क भेद नेसे 
उपापतकोकी श्रिते गिनभिनन कहा जता है # | 
भगवान्वा चिन्मय सफ शक देदागरिदोपरे शेते दए भी स्व 
जगद व्यापक्रर्पसे परिं षे । जद भगवान्‌ ह, वह उनका 
दोक भी दै; क्योकि भगवान्‌ अर उनका लेक क्ते एवः ष्टी 
ट | भगवन्‌ सवत्र वरिशजमान है अनः उनक्रदोकरभी सत्र 
विततजमन ( सक्या ) दै ! जव भक अनन्य निष्ठा पिदर 
` जाती है, तेप परिश्टिन्तका अत्यन्त अमव षको जता ओर वटी 
लयो उसे सामने ध्रकट द्यो जाना ६ अर्थात्‌ उते यट जीते-नी दी 
ॐ अव्यक्तोध्भर श्युरूसमाटः परमा गतिम्‌ । 
यंश्रप्य म निवत्ते तद्धाम ररम मम॥ (गौता८। २१) 


दद्मो टि प्रतिष्ठाएममृतस्मन्ययय च। 
शाद्यतद न घर्मस्य युसस्येकन्तिस्ख घ ॥ {गीः 
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उत॒ `ल्रेक्यी दिव्य दल्ओका अनुमव होने ट्गता है । परंतु 


जित भक्ती पेसी धारणा रहती है कि वह दिव्य लेक एक देश- ` 


विरेपमे ही है, तो उसे उस लेककी प्रति ररीर छोडनेपर ही 
होती है ! उसे ठेनेके ल्य भगवानके पाष॑द अति है ओर कही 
कही खयं भगवान्‌ भी अते हं । 


विप घात-- 


प्रकृति ओर पुद्य--ये दो तख है । इनमे प्रकृतिसे सर्वा 
पम्बन्ध-विच्छेद्‌ करके अपने खरूपका अनुमव करना श्ञानयोग' हैः 
ओर प्रकृतिके काय संसारके पदार्थोको केवल संसास्का ही समञ्चकर 
संसारके हितम लगा देना "कमयो है | इन दोनों ( ज्ञानयोग 
ओर कमयोग ›से साधककी एक निष्ठा ( खिति ) बनती है । इस 
वस्ते यह साधककी अपनी निष्ठा द | 


भगवानूके परायण होकर अपने-भप्रको भगवानूके समर्पित 
कर देना, अपनेके भगवान्‌के साथ अभेद अथत्रा भेद-भावसे अभिन्न 
कर देना) अपना छंतन्त्र अस्तित्व न मानना--यह्‌ भक्तियोगः है | 
यह्‌ निष्ठा प्ताधकयी नर्ही है, प्रत्युत मगवानूक्षी ( भगवन्निष्ठा ) है। 

्ानयोग ओर कमैयोग--इन दोनों साधने “असङनताः 
पर्त होती ह । उस असहतामं धित होकर साधक अखण्ड- 
शान्तिको अनुम करता है ! परंतु भक्तियोग्मे भगवनिष्ठ॒ साधकं 


व न ० --------------- 


न 
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भगवानूके साय अमित्रताः प्राप्त वदे प्रतिक्षण यमान भगवेमफो 
आक्षादन करता है #। 
सभ्दन्ध-- 
ूर्वशलोमे अप्रा सामात्य श्पान ( तिय ) बताकर 
अपर भगवान्‌ अगते स्तोके अर्जुनफे धिये (गपस्पते अता 
देतै। 
श्रेः 
„ बेतसा सर्वकर्माणि स्थि सन्यस्य मत्परः । 
युद्धियोगमुपाश्रिन्य मच्चित्तः सततं भव ॥ ५७ ॥ 
व्यास्या-- 
इख श्ोकर्मे भयवनूने चार वतिं वताय है-- 
(१) वेसा सर्वकर्माणि मवि संन्यस्य-समूर्मं कमो. 
फी चित्तसे मेरे अर्पित केर दे। 
८९) (मन्पर--खयंको मेरे अपरत कर दे । 
८३) श्वुदधियोगघुपाधित्य--समताका भश्रय सेयर 
संसरते सम्बन्ध-गच्टिदे कर ठे 1 
(४) मच्चित्तः सनतं भव्र--निल्तः मेये चिल एो 
जा अयति, मेरे कषय अय स्यन्ध कट के 1 


सलुभवरूपम्‌ ॥ ( नारद-भक्ति-सूव ५४ ) 9 
वयद परेम गुरते £ करामनोगित द° पतिम भृता 


दिष्टेदरद्ि ४ सूते भी सृहमतर हे भौर भवभदस् द} 


सेत्‌ वु तदी हः 
न ह, कि खना भी वु ९ 
चलना, परिस्थिति अ दि्विन्मत दई प्रयोजन 


वतिः 

द-प अनन्यमाव हो जाना ह भगव्रान पर्णः होना 

पायते \ एठः वात खाए ध्यः देने दै अप 
अदिकते भाप 
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पमक्षते है ओर नमे यद्‌ समकतेष्ट फिहम इनमे भादिकं बन 
गये, दमण इन्र आविष्य ६; पचतु वाम्तवमे यष चत वि्वुट 
बूट को वमह अदवह्य मारी धोलाहै। ओ किमी चीज 
अपनी मानदेन है, वड्‌ उस्‌ चीजका गुदम वन आना ओर वह 
चीन उक्ती मव्रिफ वरन जती है| फिर उम यीजके मिनावट्‌ 
ए नष्टौ सर्ता | उस यस्ते जिन वीर्जोफो आप अपनी मान्त, 
वे सत्र आपपर चद जर्वी जर अप तुष्ये जरम | य्‌ यी 
चषि खया हो, चदि दुदुम्बी छ, चे दारीर हो, चदि पिदा 
अदिक्षे) मे स्य चीने प्रात हीर आपते भित प्र 
नदे अधीन शना कौ पराधीन क्षेना दै । 

भगवान्‌ घ है, अपने है | उनको भाप अना भरने, तो 
वे आपै वराम दौ जर्येगे । मगबानके यमे भक्ता नितना 
आदर ‰, उतना आदर संसा फालेवाद्म दूस धर नं ६ । 
भगयान्‌ भक्तफे दसि दो जति द भौर उते भपना एु्मगि धनति 
है---भर तो ह भगतनका दाप्त मगतं भरे मुकुटमणि, 1 परन्तु संर 
आपा दाख वनक्र आपको मुवुदमणि नही बनपिगा वह तो 
अपो अपना दस्त नाद पद-ददित टी फेगा } उत यापे 
देवद भगवान शर्ण होर सवथा उन्ही परय दो जां । 

व्युद्धियोगश्ुपाधिन्यः--गीतमभरसमे देग्या जाय तो ममतम 
ब्रह भारी महिमा है । वामे ए्क ममता आ गधो तौ यपर शनी, 
प्यानी, योगी, भक्त आदि सव कुद यन गये । पट्नु पदे अयमं 
समता नदी आयी तो अन्ठे-अष्टरे र्षग भनेर भी भगवम्‌ उनम 
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भ्मध्ित्तः पृदके पत्ताय "सततम्‌" पद देने अर्थं हि 
निर मेरे ( भगवान्‌ ) चित्ता क्षौ जा । भगवानूर निरन्तर 
चिन्तन तमी हयोण, जव र मग्यनूफे हं" दस प्रप जना 
भमवनम खगं जायगी ¡ अक्ता भगवान टग जानेष चित्त सतः. 
खामाभिवा भगगनू्मे टम जना है । जैत कविय चननेपर प्व युस 
ह" इत शरक्यर भक्ता गुरमे टय जले गुरुरी याद तिर्तर यनी 
र्ती ६ । गुद्का सम्धन्य खयेकी अष्तम बैट जनेफे कारण दस * 
सम्बन्धौ याद आये तो मी याद जीरयादनअयेतेभ 
याद्‌ है; क्योरि खयं निल्तर षटवा है । इसमे भी देषा जाय ती 
गुरुये साथ उसने षद प््बन्ध जोडा ह; पत्त भगवान पाय 
शत जीवका' खतःसिद्॒नित्व सम्बत्भ £। केवल संसै साप 
सम्बन्धं जोढदनेते ही नित्य सम्बन्ध ए विष्मृति घ है । उत परि्यूनिषो 
मिनेक्षे व्यि भगवान्‌, शते ६ कि नित्त में चित्तय ष्य चा । 
गायन्ति कैनमवरकभिगोऽभुश्डपो 
कन्या गसि उरुकमचिसपाना; ॥ 
(भीमरद्ाम १०४४ १५) 
ष्ेस्यी ! चे घजी गोपो धन्य ६ निनशी बुद्धि भगननरे 
् अनुरक्त घ्य स्यी र, निनफा वित्त भरयानी छगरो वन गग ६, 
भगवामके सरणे कर उनषा कष्ठ अगुन इष गपा ।य 
भोि्यो गयोः दूष दुषो समथ, चावस भादि कटने समर, दत्ते पिलत 
समय, यर छीपते समव, दो पानेभे छा) रय, मेने दण वष्टो 
सुप फर समय, वुष्मी आदिषफौ अस्मे सवते यमय, पर, भोष्नि आदिम 
कषा देने आदि एद कामोततो स्ते समर निरन्दर भकष्टवा एमन 
बरतो प्त 
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, साधक सोई भी सांपार्कि काम-धन्धा करे.तो उसमे यह एक 
सावधानी रखे कि अपने चित्तको उस काम-घन्धेमे द्रवित.न होने. दे 

चित्तको संसारके साथ धुक्ने-मिख्ने न दे अर्थात्‌ तदाकार न होने. 
दे, प्रत्युत उसमे अपने चित्तको कठोर रते ! परन्तु भगवनामका 
जप्‌, कीतन, मगवत्कथा, मगरच्वितन आदि भगवत्सम्वन्धी कायमिं 
चित्तको द्वित करता रहे, तह्वीन करता रहे, उस रसम चित्तको 
, तटान्तर करता रे ॐ] इस प्रकार करते रहनेसे साधक वदत जल्दी 
भगवानूमे चित्तवाला हौ जायगा | । 


प्रेम-सम्बन्धी विरेप बात-- 
चित्तसे सव कमं भगवान्‌के अर्पित कनेसे संारसे नित्य- 
वियोग हौ जाता है ओर भगवानके परायण होनेसे भगवान्‌से नित्य. 


# काठिन्यं विष्ये कुर्याद्‌ द्रवत्वं भगवुत्पदे | 
उपायेः शाखनिर्दिष्टेरुक्षणमतो बुधः ॥ 
( भक्तिरसायन १।.३२) 
† बाल्लवमे संसारके साथ कभी संयोग दो नदीं सकता | उसका 
तो नित्य दी वियोग रहता है | जसे मनम किसी वस्तुका चिन्तन शेता 
है, तो बह उस वस्तुका माना हआ संयोग है जिससे उस वस्ते न 
मिल्नेका दुःख होता है | जव वस्तु ( वादस्स ) भिर जाती दै तवर उस 
वस्तुका भीतरसे वियोग हो जाता है, जिससे सुख होता दै । पसे दी किसी 
कारणसे ब्रादेस्से वस्तु चली जाथ; नष्ट दहो जाय) तो मनसे उस वस्तुक 
संयोग होनेपर दुःख होता दे, ओर विवेक-विचारके द्वारा व्यह्‌ वस्तु हमारी 
थी दही नदीः दमारी हो सकती दी नदीः इस प्रकार वस्तुको मनसे निकाल 
देनेपर खख दोता दै । तात्पयं यह्‌ है कि भीतरसे संयोग माना तो बरादस्से 
वियोग दै ओर बाहरते संयोग माना तौ भीतरसे वियोग है ¡ अतः. वावमे 
संसारे साथ नित्य वियोग दी रहता दै । मनुप्य केवल मूलस संसारके साय 
संयोग मान रेता द | 


~ 


° 
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योगो जवा दै] इत मियो (रम) मोम, निषे 
वेग, तवो निघो ओ विदो वरिवोग--े चा 
चित्ती इतिरयोकौ चवर होती है! इन चतं अवतो 
प्रकार समश्नना चाहिये-- ४५. 
, जके श्रीतथा ओर श्रीह्यका परपर `मिक्न होना ` तो 
यह्‌ भ्नित्ययोगर्मे योगः है} मिटन हीनेपर भी श्रीजीमिं पेता माव 
भां जाता है छि परितम बह चते गये हँ जैद वे एकदम व्‌ उनी 
१ क्षि ष्ये) मुम कहौ चले गये !» तो यह भनि-ययोगे रिषम, 
1 श्यमहुन्दर सामने नदीं ई, पर मनते उन्दीका गढ़ चिन्तन 
तेषा है भीर षे मनसे प्र्यक्च मित्ते इए दीख र्द ह त 
शवियोरगमर नित्ययोग, है । दयामघुन्दर थोडे समयक वि प्तामने नही 
आये, पर मनमे दा भाव है कि वरत समय वीत गया, श्याममुमदूर । 
मिले नदी, क्वा षद { कौ जाड { श्वमहनदर षे धि १ तो 
यह्‌ वियोगे पियोग" ह । 
वास्यमे इन चते अस्यां भगवानके पाय निययोग स्यो 
कात्यो थना रहता है, वियोग कमी होता ही न्दी हो स्मता 
नही ओर होनेकी प््भावना भी नही | कसी नियोगो धरम" 
कहते है; कोक परमे प्रेमी ओर पेमसद दोन अमिन चयते है.1 
वक्षं मित्रता कमी हये ही नहीं सती । रमा अद्रानप्रटान 6 
द्यि ही भक्त ओर भग्वान्‌ एयोग-विमेन 1 द ६ 
यह्‌ परेम परतिश्षण वमान वित परर . + ¢ प्रमा 4 
ेमसद परस्पर भरिते ह, त दवम एते चल यव ये, उनसे 


{^ 


1 


£ 


[षं 
१ 


| द. ह # ण 
~ छ. - च्व 
^ * ~. = १.५६. 
~~ =“ 


"45 -न- 
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वियोग हो गया था; अव कदी ये फिर्‌ःन चे जार 1 # इस भावके 


कारण प्रेमासदके पिलनेमे तृति नहीं होती; सन्तोष नहीं होता । वे 
चले जार्थगे-इस वातको छेक मन ज्यादा छिचता है । इस 
वास्ते इस प्रेभो प्रतिक्षण वद्ंमान वताया है । 

प्रेम ( भक्ति ) मे चार प्रकाए्वा रस अथवा रति होती दै-- 
दास्य, स्य, वात्सल्य ओर माधुयं ! इन रसोमे दास्यसे सघ्यः. सल्यसे 
वात्सल्य ओर बात्सल्यसे . माधुय -रस ्रष् है; क्योकि इनमे क्रमशः 
भगवान्‌कै पेशरयकी विस्फति ज्यादा होती चीं जाती है । पस्तु 
जव इन चरोमेसे को एक भी रस पूणेतामं परैव जाता है, तब 
उस्म दूसरे रसोकी कमी नदय रहती अर्थात्‌ उसम सभी रस. आ 
जति है । जैसे, दायर पूणता परैव जाता है तो उसमे सत्य, 
वात्सल्य ओर माधुर्- तीनों रस आ जाते है । यही बात अन्य रसुौके 
विषयमे मी समद्नी चहिये । कारण यह है कि भगवान्‌ पण 


| ५ `, उनका परेम भी पूं है ओर परमातमाका अंश नेसे जीव खयं 
“ भी पूरणं है । अपूता तो केव संारसे सम्बन्ध शोनेसे ही भाती 


् । इस वस्ते मगवान्‌के साथ किसी मी रीतिसे रति हो जायमी 
तो बह पूरणं हो जायगी, उसमे कोई कमी नहीं रहेगी । 
दास्य रतिम भक्तक्रा भगवान्‌के प्रति यह माव रहता है कि 
भगवान्‌ मेरे खामी ह ओर म उनका सेवक हँ । मेरेपर उनका पूरा 
¢ योग ओर विवोगमे प्रेम-र्सकी बृद्धि होती दै । यदि सदा योग 
ही रेः त्रियो न हो, तो प्रेम-र्स वदेगा नह प्रल्युत अखण्ड ओर एकरस 


रहेगा ! इस वासते प्रेम-सको यदानेके ल्थि भगवान्‌ अन्तर्धान भी 
हो जते द। 


.. .. ----~------” 
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अधिकार है वे च्ेयो करे चदे सी परिस्थनिमे स्मे भैर 
मरते चाहे चैता काम दे | मेरष अन्धिका अपनापृन होनेते टो वे 
प्रिना मेप सम्मति विषह मेरे द्यि क्व विधान वने है। 

ख्यः रतिम मक्त भवान प्रनि यद भव शटा है कि 
भगान्‌ मेरे सखा ह ओर मै उनका पवा हैँ । वे भरे प्यारे है भर 
मँ उनका ष्यात ह | उनका मेयर पू अपिकार द जौ मेह उन 
पूय भिका है ! इस वासते मे उनकी बत मनना तोम भी 
यात उनको भाननी पैनी । 

"वात्सल्य, रमे भकका पतेम समिम रहता है कि 
थ यवनी भताहयार उनका पित ह अपव यै उनक्ना गुहं 
है भौर षह तो हमद यथां है भयवा शिष्य ह; देत भासते उन 
एाटन-पेपय करना है } उनकी निनी मी स्खनी है कि फे षदं 
कपना यक्ताने च ए से रते-नन्दषाता कीट पथोदा मैया फनैण- 
फ़ याट रवते है भौर फणां वमे जाह तो उतपरी विगान 
एखनेके व्यि दाऊजीको साये मेजतै है \ 

श्माधुरय९ रन भकतमनो ममवानूके पेव्ी परोप स्यत 
द कम कपः मूर्भाकः सो-वुस्यम्न भाव ह एमे ह पन्त 
यह्‌ भाव रपु सम्बन्धे है हेवा ै--यह निपम न} टै { सुवं 
नम मपुरता मयति मिदराससा द ओर बह निदान श्यो है भगवानेक 
साप अभमिचता नेते । व अभित्रसा निलनी अकि पेमी, मधुरता भी 
उतनी शी अधि सेणी शख फे दास्य, स्न ओ पानचभागमेगे 
ङसि भी भावे पृषता शेके उसमे मधुरता श्मन्द्य रेहेनान भतः 
भुक्विमेः समी भाय माु्यभाव रपव १1 





२८२ गीताक्ा सार [ अर १५ 


वियोग हो गया था; अव कह ये फिरन चके जारयँ |*# इतस भावके 
कारण प्रेमास्पदके मिलनेमे तृपति नहीं होती, सन्तोष नहीं ह्येता } वे 
| चले जार्थैगे-इस वातको लेकर मन ज्यादा खिचना है । इस 
वास्ते इस प्रेभको प्रतिश्चण वद्वेमान वताया है । 
प्रेमः ( भक्ति ) मे चार प्रकारका रस अधवा रति होती है-- 
दास्य) सल्य, वात्सल्य ओर्‌ माधुयं | इन रसोमे दास्यसे स्य, स्यसे 
वत्सिल्य ओर वात्सत्यसे माधुय-स श्रेष्ठ है; स्योकि इनमे क्रमा 
भगवान्‌के एेश्चयकी विस्मरति ज्यादा! होती चटी जाती है) प्ररु 
सव इन चारोमेसे कोई एकः भी रस पूणतामे पैव जाता है, तंब 
उसमे दूसरे रसोकी कमी नदीं रहती अर्थात्‌ उसमे समी सस आ 
जाते है । जैसे, दात्र पूणतामे परैव जाता है तो उसमे संल्य, 
वात्सल्य ओर माधुये-- तीनों रस आ जते है यही बात अन्य रसकं 
 व्रषयमे भी समञ्लनी चहिये | कारण यह है कि भगवान्‌ पणं ह 
य `. \ उनका प्रेम भी पूण है ओर पमात्माका अंश होनेसे जीव खयं 
 ““ भी पूणं है । अपृणैता तो केवल संसारसे सम्बन्ध होनेसे ही आती 
है । इस वस्ते भगवानके साथ किसी मी रीतिसे रतिं हो जायमी 
तो वह पूणं हो जायगी, उसमे कोई कमी नहीं ररेनी । 
(दास्य रतिम भक्तकरा भगवान्‌के प्रति यह भाव रहता है कि 
भगवान्‌ मेरे खामी ह ओर भ उनका सेवक रँ | मेर उनकं पूरा 
भयेगरर विवे प्रन च सडह कहन 
ही रदे, वियोग न होः तो प्रम-र्ख वदेगा नहीं, परदयुत अखण्ड अर एकरस 


रदेगा ! इस बासते प्रेम~रसको वदुनिफे च्वि भगवान्‌ अन्तर्धान भी 
षे जति द । 


द. +~ ~~ > 


"+~ ~~~ 
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अधिकार है । मे चदि जो करे, चदि जैसी परिधि रे भीर 
मेरे चादे ससा काम ठे । मेरेपर अत्यधिक अवन्रयन होनेते दी वे 
तिना भेदी सम्मति व्िष्ीमेरे दि स्तव विधान क्ते है । 

“सख्य, रतिम भक्तया भगवान्‌ प्रति यद्‌ भाव रहता ै कि 
भगवान्‌ मेरे सा है ओर भ उनका सखा ह । वे रेरे प्यारे है ए 
मै उनका प्यारा द | उनका मेरेपर पू अधिक्रार है ओर मेध उनपर 
पूर अधिकार है । इस वत्ते मँ उनक्री व्रात मानता ईह तो भेरी भी 
यात उनको माननी पदेगी। . 

"वात्सल्य, एमे भका पने खामिमाव एता है परि 
ध भगवानूकी मताषया्भै उनका पितारं अपवा मेँ उनका गह 
टै ओर षह तो हमारा षघा £ अथवा हिष्य ट; इत घास्ते उनका 
पालन-पोषण करना है । उनकी निगएनी भी रतनी दै कि कहीं षद 
कपना नुक्सान न कर ठे; जँसे-नन्दवावा ओर यदोदा वैया कन्ैया- 
फा एयाल एते ै ओ फलदैया षने जाता है तो उत्तफी निगरानी 
रखमेके ल्य दाऊजीको साथमे मेजते है । 
धमापुर्य# रनम भक्तगरो भगवानूके पेवर्क्री पिरप स्पत 
० द्ग परायः माधुवभावःे लो-पुख्पत माव द समसते रै; षरन्त 
यष भाव खो -पुस्पपेः सम्बन्धे टो हेता दै--यह नियम न] दे । माधु 
नाम मधुरता भर्थात्‌ मिठास दै भौर वट्‌ मिटा तौ टै भगवानपेः 
साय अभिन्नता होतेमे । वह अभिनत्रता जितनी अपि होगी, मधुरताभी 
उतनी ष्टौ अधिक देगी } इष वाप्ते दास्य, ख्य ओर वात्सस्यभावर्ेसे 
ङ्ख भी भायमे पूर्णता होनैपर उरा मधुरता कम मष रणी । भतः 
भक्तिफे सभी भवेम माधु्यभाव रहता १। 


-. द. ~ ~. + ४ 
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एती दै, इ वासने इत रतिम भक्त भगवान्‌के साय अपनी अभिनता | 
( खरनिष्॒ यपनःपन › मानता दै 1 अमिता माननेसे उनके व्यि 
एुश्ठदायी सामग्री जुनी है, उरनं घुश्र-ातम पर्ैवाना है; उनको 
किसी तरटकी को$ तकटीफ न हौ--रेसा याव वना रहता ह । 


्रेम-रस उचयरफिकः है, चिन्मय दै । इतक्रा आघादन करनै- 
वले केवट भगवन्‌ ही होते ई । प्रमे प्रेमी ओः प्रेमस्यद-दोनो ` 
ही चिन्मय-तच् होते ह | कभी प्रेमी प्रेमास्पद वरन जातादहै ओर्‌ 
कमी प्रेमासपद प्रेमी हो जाता है| इस वस्ते एकः चिन्मय-तचर ही 
प्रेमका आादन कए्नेके ध्मिदो रूपमे ह्यो जाता है । 


प्रेमे तच्चक्रौ न सम्षनेके काएण ङु खग सांता कामको, 

ही प्रेत क देते ह | उनका यह्‌ कहना विल्छुट गल्त है; क्योकि 

काम तो चस टा योनि्योके सम्पूण जीवेम हता है ओर उन 

जीभ भी जो श्त, प्रत पाच होते ह उनमे काम ( हुखभोगकी' 

इच्छा ) अन्यपिक होता है | पतु. प्रेमके अधिकारी जीवन्मुक्त 
मद्‌पुस्प दी दयते 


अमद भीर यभिन्नता्ध भद्‌ दै । निगम केवल एक तच्च दी रद 
जाय, द्रतभाव स्थेया समाति हो जाय, उनका नाम ध्यमेद, दे ओरदो 
होते दुएभी एर गहने नाम (्अमिन्रताद्ैः जने द्रो मित्रं भीतरमे 
घनिष्ता होमेन चिन्ता रहनी 7 । अभिन्रता जिननी गाद्‌ दती द, उतना 
टी माधयम प्रकट दोतादे । इसीक प्रेम-र्म कहने हं | भगवान्‌ भी इस 
प्रेम-रनक लोभी ह । इस प्रेम-प्तक्रा आन्वादन कनेक दिये दी भगवान्‌ 
एकस अनेक स्पोमिं द्येजते रष्टय न रमतेः ( ब्ददारण्यक° 
१।४।३ ); देत वहु द्यां प्रजायेयेति, ( छान्दोग्य ६।२।३ )। 


॥ 
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काममे ठमे-ही-ठनेकी भावना देती हई । आर व्रेममे देनी. 
देनेकी भवः होती ह । काममे अपनी इद्धियोको तृप्त कने-- 
उनपे घुख भोगनेका माव रहता ह ओर प्रेमपरे अपने प्रेमाश्पदकीौ 
 घ्ुख पटाने तग्रा सेवा-परायणः रदनेका माव रहता है 1 काम केवर 
` शवो लेकर ही होता ह ॐर्‌ परम स्थूटद्णसे शवसे दीखते हए, 
भी ब्रासयमें चिमय-त्मे ही येता ६ । कामम मोद ( मूदरभाव ) 
रहता ६ अर प्रेपे मोदकी गन्ध भी न्च सती । कामम संसार तथा 
संमा दुः्व भरा रहता है ओर प्रमे क्ति, तया पुक्तिसे भी . 
। व्िरक्षण आनन्द रहना है । कम्मे जडता ( दयीए इद्धर्यो आदि ) 
< मुघ्यता रहती है ओर प्रेम चिन्मयतेा ( चेतने खस्य ) की 
, मुष्यत रहती £ । काममे राग होता है ओर प्रभे व्याग होता दै । 
कामम परतन््रता होती है ओः प्रमे प्ररतन््रवाका लेदा भीं नहीं होता 
अर्यात्‌ खतन््रता होती ह । कामम धद मेरे कामम आ जाय! पसा 
.भवदहता ह ओर प्रेमे भे उसके कामम आ जाऊँ, पसा भध 
सता है । कामम कामी मोप्य वस्तुक गुदाम वन जता दै ओर 
प्रमे यं भगवान्‌ प्रेमीके गुदम वन जति है| कामकार 
मीति बदलता है ओर प्रेमका रस आनन्दशयसे प्रतिक्षण वदता 
ही रहता है । काम सिन्तसे पैदा होता ह जीर प्रेम प्रेमास्यदकी 
प्रतनताते प्रमद द्योता & । कामे अपनी प्रसन्नाका ही उदेश्य रहता 
"है अर्‌ गरेभमे प्ेमाखदवी परता ही उदेद्य रहता है ] कामगम्‌ 
नरी तरफ छे जाता है ओ परम-मगं मगवानूकौ तरफ ले जाता 
ट ।काममे दो होकर दो ष्ठी रते ह अर्यात्‌ दधीमावु ( मिनताया 


र म ष 4 क 
न ध ~“ 
प 4 ~र 


२८६ ६ मीताका सार [ अं०१८ 


„ मेद ) कमी पिटता नही ओर प्रेमे ए होकर दो होतेह अर्थात्‌ न 
अभिनता कमी परिटती नदीं # । 
सम्बन्ध-- । 
प्छिठे ८ र्तावनवे ) रतरेकमे दी हे आज्ञाकरो अव भगवान्‌ 
अगठे दो रटोकोमे क्रमश्चः अन्वय ओर व्यतिरेक रीत्सि दद 
करते हँ | 
श्टोक-- । 
मित्त: सर्व॑दुगौणि मत्मसादात्तरिष्यसि 1 | 
अथ चेत्वमंकारन्न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि ॥ ५८ ॥ 
त्यख्या- ॥ 
"चित्तः सवेदुगीणि मत्पसादात्तरिष्यसि'--भगवान्‌ कहते 
ह लि मेरे चित्तवालम दोनेसे त्‌ मेरी कृपते सम्पूर्ण विष्न, वाधा, ~+ 
दोक दुःख आदिको तर जायगा अर्थात्‌ उनको दूर्‌ करनेके लिये 
.«\ तुचे ष्ठ भी प्रयास नहीं कएना पड़ेगा । 


मगवद्क्तने अपनी त्एफसे सव॒ कम भगवान्‌ अर्पित कर 
्रिये, खयं भगवन्‌के अर्पित हो गया, समताके आश्रयसे संसारकी 


देत मोहाय बोधास्माम्जाते वोधे मनीपया | । 
भक्तय्थं कस्पितं दतमद्रेतादपि सुन्दरम्‌ ॥ 
पारमार्थिकमद्रेतं दतं भजनदेतवे ] 
ताशी यदि भक्तिः स्यात्सा तु मृक्तिरताधिक्रा ] 
ध्रोधते पदलेका दैत मोहके लियि होता दै ! पस्तु बोध हयो जानेपर 
भक्तिफे द्यि वुद्धिसे कस्त देत अद्रैतसे मी अधिक सुन्दर दे |, 
प्वास्लविक त्त्व तो अद्धेतदी दै, पर भजनफे व्यि द्वैत द| एेखी 
यदि भक्ति टै तो बद भक्ति मक्तिसे भी सोयुनी भेष्ठ ६ |» 


5“ 
स {44 + 


नीक १८ ] गौनाङ्ना सार २८९५ 
पंयोगजन्य लोदपतासे सवथा विख कते यया अर भगवानु, सधि 
अटल सम्बन्ध कर दिया । यद सव बुध द्यो जनेप भी यतपि 
तखकी प्रमे यदि कुट कमी रद जाय या सांस्कि सोरगेगी 
अपेश्रा अपनेमे युद्ध पिपत देखकर भमिमान आ जाय भया 
इत प्रकारके को पुरम दोप रह जाथ, तो उन दोगेको दूर कनेकी 
साधफयर कोई जिम्भेवाप नही रहती, प्रुत उन दोर्गेको, पिन 
यधाकि दूर फःनेकी पूरी जिम्मेवारी भगवन्की शो जती 1 
इस घास्ते भगवान्‌ वरते ह--“म्मसादाच्तरिष्यसि' अर्यात्‌ मेरी 
कूपासे सम्पूरणं प्रि्न-वाधार्भो तर जायगा 1 इसरा तासर्यं॑यह् 
निक फि भक्त अपनी तरफसे, उसको जितना समक्षम आ जाय, 
उतना पि सावधानीके साथ कट्‌ ठे, उसके वाद जो कुट कमी 
रह जायगी, यह भगवान्‌की एूपसे पूरी हो जायगी । 

प्राणीका अगर्‌ दुख अपरध इजा है तो यद यी इभ है कि 
उने संसारके साथ भपना सम्बन्ध मान दिया ओर्‌ भगवान्‌ 
प्िपुख हो गया | अव्र उत्त अपराधको दूर्‌ करकैः विये यदि वद॑ 
अपनी ओस्ते संप्तारका सम्वन्ध तोडकर भगवानके सप्मुष हो जाय । 
सम्पुल हौ जनिपर जो दुध कभी रह्‌ जायगी, येद भग्वानूकी 
कूपसि पूरी हो जायगी | अव अगाद़ी (अगि) का सव्र काम 
भगवान्‌ कर्‌ ठेगे । तापय यह दा वि मग्वतपा प्रा कर्मे 
संसास्फे साय किप्चित्‌ भी सम्बन्ध मानना ओर मगवानूसे विधु ह्ये 
जाना- यदी बाधा थी | बह याथा उपने मिटा दी तो अव पूताकी 
प्राति भगवा अपने-अगर करा देगी; क्योकि अपने वनाये इए 
दको दूर करनेकी जिम्मेवारी साधक्की ष्टी ६ । 









गीनक 
त आर र्वि, क ध कर्णः साथ सन्न 
सोः चलि-लिचिध, > भनि वण (श्रमे असस । (नहत 
द्‌ नियम सम्‌ हते है, भर ते उन-उन सतः ( १.२१ १. 
{ जरूर करल! -चह्येः वये रदति ओ प्रकृतेः तेप रग 
त सम्वन्ध तवर ही पवनः तेते दै ओर उलकः तते त ६। 
त त मगन पदता दे टर्‌ रस्ते २ ` सीय पाथसः 
म चक्ेषतरे लाम्‌ दौ = \ परंतु जे परकृत उन विव अत 
चे, कध्से भशर ह घ्र मुचर्‌ भरन्‌. ल ह क एप एनसे ६ 
नह्‌ दीय दत्व-लिचय ओर कण प्रसवी सरयीदावः तमय मत 
\ र्त \१ (ववसे ३ उढ अतः हे अशपत. सरे पनवथ, कः 
(र्व {वयत स त होते; (च, £ & लिपरेधवी स्यतः 7. दृपूरूपे ६ सेस 
६, राव्यं ही सती ह । प्रमुदे, र तो रागक, ही ल हे 
रट ह । ॥ | 
{र है- नेव ज्ञीचरेके अने, ता 
ङ अपने उ्ेशयि 
वापे क्र 


श्वत परपर ञ्‌ 
\ य्‌ चह दे 
दुधभेक, 





दील स 
चभूतः सतलन ( सत ९५५ \ ७ 
नी परमाम प, चस्ताह त उपर देव, ऋषिः प्राणी 
(तरप अटि सप्तजम {र दाद्ा-पस्य {दा (तरा भीक । | 
4 नही स्टताभ' कोलि, £ चेतन अस दूनसे क कुद भ स ठ 
प्ण ही न न ती वनतः हे, जव्र € जड र्रीरके सथ 

विरामो पि मौ च रजन्‌ ५ 
दस्णं रण्यं गतो मुः ददत्य दर्दम्‌ \ | 
५६९1५. क्‌ 


सवीरमन्‌ य 


„, ~~~ ~ 
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अपना सेम्बन्य जोड़ खेता षट ओर सम्बन्ध जनमे दी कमी आती 
है; नीतो उत्तमे कमी कमी अती षी न्दी "नामावे वियते 
सतः" ( गीता र्‌ । १६) । जव ससम कमी कमी अनौ पै 
नीर तो हिर यद उनका शरणी कैत वन स्वना ६ १ ये घमू 
प्रिप्नेकरी तलना ४ । 

सायन-काषमे जीवेन.निवाहकी सम्या, शरीफ रे अदर 
अनिः प्रि-वविर्णे आनी है, प्रतु उनके अनिट भी भानू 
गरधाका स्रा र्मेमे पाधश परिचि नहीं हना । ठते ते उन 
विप्न-याधामे म्वानूकती विशेष एप ही दौखनी ४ । इम यसे 
उसे परिन-वधारे कल्ल मी कमाग्यने दोखनी शौ नक्ष, प्रहुत 
वृपास्मरे ी दण्नी ह । 

स्के दयक का प्न अनिमी अत आद त्गमेगरी 
सम्भावना रती ह पेषे शी परमार्भिकः सथधनमे मो परिन-यधाभकरि 
भानेफी तभा भावद्मपिमे माड सनिफी सम्भावना रती ६। 
उक्र धियि मगतम्‌ कने है ङि मेया भाश्रप ठैनेषनेमः दीनो 
समभ कररदूमा अर्पव अनी एफमे छाचन्प्रौ समपू्गं पिनि. 
याधाभेयो मी दृ कर दमा र उत सनक द्राण अपनो प्रति 
भीम्दूया। 

अधः चे्छमश्यरघ्र भोष्यनि विनदस्यति--ममयन्‌ 
जयथ एयादनक्ते करण अधमय अदुनमे दण रदे ह 
परि "अथ अर्त्‌ पक्षान्ते मैने नो कु कदा ह, उमेन भन 
क जग अहकोर्के कारम म्थाति मी कुत जलनन्न्‌ गि 


गी० सा० १९-- 
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तथा मै कुछ समश्च सकता हँ" 8 कर सकता ह आदि माघके 
कारण तू मेरी वात नदीं घुनेगा, मेरे इदारेके अनुसार नहीं चलेगा, 
मेश कहना नहीं मनेगा तो तेर पतन हयो जायगा-- विनङ्क्ष्यसि । 


ययपि अनवे द्यि यह किञ्धिनमात्र भी सम्मब नहीं है करि 
वह भगवान्‌की वात न सुने अथवा न मानि, तथापि भगवान्‌ कहते 
ह करि भ्वेत्-अमर च्‌ मेरी वात नहीं सुमेगा तो तेरा पतन हो 
जायगा | तादय यह्‌ है किं अग्‌ तू अङ्गता अर्थात्‌ अनजानपनेसे 
मेरी वात न सुने अथवा किसी भूल्के कारण म सुते तो चह सव 
क्षम्य है; परंतु यदि तू अहंकारसे मेरी वात नहीं सुनेगा तो ते 
पतनं हो जायगा, क्योकि अहंकार्से मेरी बात न सुननेसे तेष 
अभिमान वद जायगा, जो सम्पण आघुरी-सम्पत्तिका मू है ।. 


प्रहर चो अव्यायमे भगवरान्‌ खयं अपने श्रीपुखसे कहकर 
अगेदहँकिन्‌मेरा भक्त ओर्‌ प्रिय संखा है--भभक्तोऽसि मे 
स्रा चेति'( ४ । ३) ओर फिर नवे अभ्याथमे उन्न कहु है 
करिहे अञ्न ! व्‌ प्रतिज्ञा कर किः मेरे भक्तका पतन नही होता-- 
“कोन्तेय प्रतिजाने न मे भक्तः प्रणदयवि! ( ९ । २१ ) 
इसते सिद हुआ कि अजुन मगवानके भक्त है; अतः तरे कमी 
भगवानसे व्रिमुख नदीं दा स्क्रते ओर उसका पतन भी कमीन 
टा कता । प्रतु अजुन मी यदि भगवानूकी बात नहीं घनेन तो 
भमवरानसे विषुव दी जर्वंगे | भगवानपे विमुख होनिके कारण 


उनका पतन ह जायगा । तात्प यह कि मगवरानूसे विष्व होनेक्रे ` 


गफ ८८) गीलाका सरि २श््‌ 


कारण ष्टी प्राणी परतन ता द अयदि व जन-रण् चण्लें 
पडता ६५} 
पिदरेष पात- 

श्सी अग्यायके छने दोपे मगवाचूने श्रषम प्य 
न्मवाप्नोनिपा प्रवोग रके सामन्य रीननमे सवके श्वि यदा 
भेयी पमे परमपदकी प्रति हो जनी है, ॐ यलं मयम पुर 
श्रिष्यसिपा प्रयोग केः जनके व्यि क्छनेषहैकिमी 
पति व्‌ सतर क्ि-वावार्जोपनि तर्‌ जायगा} दन दोनों वरतो 
तापय यदै ति भगवन्की शपति जो शति, व्‌ शक्ति 
कसी साधने नही | इतका अं यष्ट नदीभिः मापन न क 
्युत परमतमप्र्तिरेः दिवे स्ताधन काना मनुष्या स्वामापिदः क 
टचा चाधिवि; क्योरि मतुष्यजन्म केवट पमामिप्रिेः श्रियौ 
निम £ । मनुप्य्मसरे श्र करके भी के प्रत्नो प्रमि नो 
धह रेता वह्‌ यदि उगे-मे-उये लोकमि भौ चश जयते 
उसे नौव स्ता ( जन्म-मरण ) मे अनाद्य प्रहे ¶। 

अप्राप्यं मा नियनन्ति मत्ुम्साग्पमनि॥ {मीकरा। ३) 

मामप्राप्यैव फौन्नेय तने दान्त्यधमा गतिम्‌ ॥ ( गीना १६॥। २०) 
न आनिदयसुमेनास्ये श्नः पुनसारनऽदने ॥ 
मातूपेयतुश्यीनर पुनर्न्मिनम्ि॥ (गैला८1 १६) 

षे अमन } वप्यन्ति मपे न्ये पुनग ह; पन्नुदे 
वुन्लीषुत्र ! मुधमो क्षत छम पुनजन्य नटी ्ेता +, 
मेसुरमानिनन्यययमगायदथुरषुरदः 





येन्येदरदिन्दान्न 
आस्य एृष्न कर दद स्नः छ््नरपोध्नाव्तदुष्यदष॥ 
( भीमिद्धा १० । ०१३९) 
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इत वासते जव यह ॒मलुष्यदारीर प्रपत हआ है तो मनुप्यको, 
लीते-नी ही भगवतापि कर ठेनी चाहिये ओर जन्म-पसि रहित 
हो जाना चाहिये (गीता ५1 २३) । कमयोगीके ल्यिभी 
भगवरानूने का है कि समनायुक्त पुरुप इसत चीवित-अवस्थाम ही 
पुण्य ओर पाप--दोनेसे रहित ह्ये जाता है ( गीता २} ५०) 
त्प यह्‌ इथ कि कम-वन्धनसे सवथा रहित होना अर्थात्‌, 
नन्प-मएणसे रहित होना मनुष्यपत्रका परम ध्येय है | 


दव अव्यायके ग्याए्दवं सकोकमे कहा कि भँ अपनी कपास 
भक्तो अन्तःकरणमे ज्ञान प्रकारित कर देता दँ ओर म्यारे 
अध्यायकरे सेँताटीप्षं स्खोक्मे भगवान्‌ने कडा किं मैने अपनी 
कृपे ही विशटूषूप दिखाया है । उसी कृपाको लेकर भगवान्‌ 
` यँ कहते दै फि मेरी छृपाते परमपदकी प्राति हो जायगी 
८ १८ । ५६) ओर मेरी कृपासे दी सम्पूण वरिव्नोको तर जायगा 
( १८।५८ ) | परमपदको प्रप्त होनेपर किसी प्रकास्की विष्न-बाधा 
सामने अनिकी सम्भावना ही नहीं रहती । किर भी सम्पूणं विन- 
कथारथको तप्नेकी वात कहनेका तत्पय यड है किं अजुनके 
मनमें यद्‌ मय वेढाथा किं युद्ध कनेमे मुम्रे पाप व्गेगा; युद्धके 


ष्टे कमलनयन { जो ल्येग आपके चरणके शरण नदीं ह ओर 
अपकर भक्तिसे रदित देनैक कारण जिनङी बुद्धि भी शुद्ध नदीदहैः वे 
अपने मुक्त तो मानते दैः पर वात्तवपं वे वदध दीद । बे यदि 
कपूर्वक साधन करके ऊचि-ऊचे पदपर भी पर्ुच जाये तो भी वहति 
नीये निर तिदह) 


चोषः ५०] मीनाका मार्‌ ३ 
कारण बुन्न्पल्परकेः नट्ट होनेमे पिततेा पनन हौ जायगा गि 
{स प्रकार अनर्थ-परम्यत वदती ही जायगी; दमयेग रामर येममे 
भाक इस मदान्‌ पापको रनेषेः दरि तैयार दो गये है गस यस्ते 
मै शक योवर्‌ वट जाऊ ओर धतपषटरे प्क समे मेरो मार 
भीदे,तो भी मेगावङ़ा भारी क््याणद्ोगा (गता १। ३६-४६)। 
इन सभी वातप ठेकर ओर मनेकः जन्मोके दोपको भीकर 
भगवान्‌ असुनसे कयते ह परिः म एपासे व्‌ सव पि्नोको, पर्मोमे 
तर जायगा-“सरवदुर्गोणि मस््रसादात्तरिष्यति । भगन्‌ने 
वहू्रचनमे दुर्गाणि! एद देवर भी उकः माय सर्य" शन्द॒ अर्‌ 
जोडदिया । इसका ता्रयं यष्ट ्रिमेरी पसि तेस 
गरिितमात्र भी पय नरी रहेगा, फो{ भी बन्धन नकी प्ये ओर 
मे शपसे सवथा चद होकर त्‌परमपदकौ प्रा छो जायगा | 
श्ये 
यदेदेखारमाधिन्य न योन्स्य नि मन्यसे। 
मियय व्यवसायस्ते प्दनिस्न्यां नियोष्यति 1 ५९. ॥ 
ध्थानन्या- 

श्यदुषयारमाधिन्य--भषटरःप्का अच्यत द म पेप्ता 
मान्दा नि युद नष करता दतातेरा निथप मिष्या ई, 
छटा £; कोरि प्रात््रष्ति तमे युद कनेः दिये निगु कर 
देगी अर्यात्‌ पष्य फर देनी । वसम क्ण पटु ङि प्रति 
पत्नी दी एवा द्रष्य शि ई ५१ ठ्स प्रहनिमे टी महत्तर 
सर मदत्तस्यसे अट्कःर पैदा ५ । उम च्टररसय ए एनः 


क 
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फारण वुन्वप्पाके न हनि पितेका एतन षौ जयया र 
शत प्रकार अनथ-पर्यरां शरदती दी जायगी; मग्नेन रष्व येने 
भर इ मदान्‌ एपको क्रमेत विवि सैयर दी ग्पे षः गस बस्ते 
मश शेद्वर बट जिं अर धृनषटये पृ्षके लोग मेरेको भरर 
भदै) तो मीव भरी कत्यणकषेयं (मला १1 ३६.४६)! 
इन समी वर्ते कक्‌ ओर यनेफः जन्मेकि दीर्पोमे मीक 
मगान्‌ थयुनसे षते है कर मेश कृषामे च्‌ सवर पिनि, पापम 
तए जायग--सर्वदुर्गति मन्धस्नदाच्तरिप्यलि' । मग्ने 
यटूषचनमँ दर्णणि" पदः देकर भी उवे साय "तव, शन्द भर 
जोड दिया ६ै। श्सफा तात्य दह क्षिमेदी शयति ते 
फरिकिमति भीषा नष्ठी रहेगा, को मी चन्धन नटी रदेया जर 
म शपते स्वथ दुदर होकर व एमे प्म षो जायमा 1 


यदद्फारमायित्य न यन्स्य एमि मन्यस। 
मिय स्यवस्नायस्ते र्टनिस्न्पां निषादयति ॥ "०. ॥ 
व्पान्ना-- 
व्यददवारमाधिन्य--धदयरकय अध्रयक्स्त च नौ पेना 
सान गाह दिध युद नी करैया, दना नेग निगय निष्यः £, 
धः क्योकि श्राव्रप्ति नृद्गुद्ध एलः धिये निगु 
देम अर्थाद्‌ वाथ कर देगी । पमे ग्ण पटह पि प्राति 
दमामाकी ही एय परिन्प सक्ति ह । उम प्रशनिने हा मदन 
डर मदचयमे अद्र दा टा ह 1 उत =+ ध ` 


= 
ष [1 
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इस बार्ते जव यह मनुष्यराद्‌ प्राप्त हआ है तो मनुष्यक्ो. 
6 जीति-जी ही भगवस्प्रा्ि कर ठेनी चाहिये ओर जन्म-मरणसे रहित 
दो जाना चाहिये (गीता ५} २३) } कम॑योगीके च्यिभी 


[ कक) 


9) र मने 

| भगवान्‌ते कहा है कि समताथुक्त पुरुष इस यीवित-अवस्थामं ही 
<! पुण्य ओर पाप--दोनेसे रहित हयो जाता है ( गीता २ 1 ५० ) | 

६." [र र ४९८ 4 

य ताप्य यह दज कि कम-बन्वनसे सवथा रहित होना अर्थात्‌ 

। ५ नन्-मरणसे रहित होना मनुष्यमात्रका प्म ष्यैय है | 

५ 


दस अव्यायके ग्यारह स्लेकमे कहा कि मँ अपनी कपासे 

भक्तो्े अन्वःकरणमे ज्ञान प्रकाशित कर देता ह ओर ग्यारहवें 
~: अध्यायके सैताटीक्षे स्खोकम भगवान्‌ने कडा कि मैने पनी 
2 <: कपास ही विशदखूप दिखाया है | उसी छृपाको लेकर भगवान्न्‌ 
` यँ कहते है कि मेरी कृपासे परमपदकी प्रापि दयो जाय 

( १८} ५६) ओर मेरी कृपसे ही सम्पूण विन्नोको तर जायगा 
(.१८।५८ ) । परमपदको प्राप होनेपर किसी प्रकारकी विन्न-वाधा 

सामने अनेकी सम्भावना दी नहीं रहती ! किर भी सम्पूणं विष्न- 
कथाओंको तनेकी बात कहनेका तत्पय च्ड है किं अजुनके 

मनम यह भय वैठाथाक्रि युद्ध करने मुम पाप च्मेगा; युद्रके 





१ 4 


1 दि कमलनयन } जो लोग अपके चरणेकि शरण नहीं ओर 
आपक्री भक्तिसे रदित होनके कारण जिनकी बुद्धि भीश्द्ध न्दीदैः वे 
अनेको भुक्त तो मानते हैः पर बाह्तवमे वे वद्ध दर्द वे गदि 
कष्टपूर्वक साधन करके ऊँचे-ऊँचे पदपर भी पर्हुच जार्यै सो भी वहति 
नीचे गिर जति है 
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रण वुन्यपश्पके नष्ट धोनेते पितते पतन टौ जायगा अर 
इत परार अन-पर्यत यदेनी ही जायगी) दमदोम राज्य सभे 
अकर इतत महन्‌ पापको करे पि पय छे गये हैः स बाते 
म श छौकंकर्‌ बैट जा ओर भृतरषटय पे लोग मेरेवो मर 
भीदेःतो मी मेवद म फल्याणकषेमा (मता १।३६-४६)। 
इन समी वतय लक भौर मनेक जम्मकि दोपे मी सेक 
भगवान्‌ अबुनसे षते टै कि मेरी शपसे चू सव विनो, परग 
ठर नायगा--“सरवदुर्गणि म््सादत्तरिष्यति' । भग्वान्‌ 
यटूवचनमे दुर्गाणि" पद देकर भी के सागर "सर्व" शन्द ओद्‌ 
जोदद्विया ६) श्या ताथयं यद्‌ ६ पिमेरी छपति तेप 
किनि मी पय नही रहे, को भी यन्थन नक्षी एदेण ओर 
मेप श्यसि सवना दुदर छेकः च फमपटको प्रम शो जायगा 
श्नेष्-- 
यद्टफाग्माध्धित्य न यन्स्य इमि मन्यत्त। 
निध्यैप प्यवसायस्ते प्रहतिस््यं नियाक्यति ॥ ५९. 
रतन 

व्यदहयारमाधिन्यः दरक अप्रिय क्र १ जरे 
सान र्हा ह पि रुद न कमै, देना नेग निप तिष्या £, 
शूट £; क्यपि यति नुन यु करनैः दिय निगुक कर 
दमी अर्भाद्‌ कथय कर देगी 1 प्पे कम्य पटह दनि प्रप 
परप्माकी की ए दव्य शति ह । उन प्रत्ने ही मरता 
र द्तससे अदद ईदा एकह । उन सथ्काकः षा ध्र 





विकृत धंदा है--कं शरीर है 1 इस विकृत अहकारका आश्रय 
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ठेनेवादा पुप कमी भी क्रियारहित नहीं हौ सकता । कारण किं 


| क्रति हरदम क्रियासीट है, बदर्नेवाटी है, इस वास्ते.उसके अश्चित 
~ रहरेवाला कोई भी मनुष्य कम किये विना नदीं रह सक्ता । 

~ जव यह प्राणी-अहंकारपूववः रियासी प्रकृतिके वराम हो 
५ जाता है तो किर वह यह कैसे कड सकता है कि भै अमुक कम 
ष करगा शौर अमुक कमं नहीं करंगा अर्थात्‌ प्रकृतिके परक हआ 


प्राणी करना ओर न करना--इन दोनोते ्टेगा नहीं । कारण कि 
प्रकृतिके परवद इए प्राणीका तो क्ररनाः मी कमह अर भ्न 
करना, भी क है । परन्तु जवर यह प्राणी प्रकृतिके परश नदी 
रहता, उससे निचि हो जता है८(जो किं इसका वास्तव्रिक 
रूपै) तो फिर उसके च्थ्ि करना ओर न करना-रेसा 
< न! ही नहं वनता । तात्यय यह है करि जो ग्रकृतिके साथ 
र सम्बन्ध रखे अर्‌ कम न करना चि, एसा उतके ल्य सम्भव नहीं 
हे परंतु जिन्होंने प्रकृतिसे सम्बन्ध-विच्छेद कर च्या है अथवा 
जो सवथा भगवानूके इरण हो गये है, उनको कम ` करनेके च्वि 
वाध्य न्ह होना पडता | 





“न योत्स्य इति मन्यसे दूसरे अध्यायमे अनने भगवानूके 
तरण होकर रिश्नाकी प्रायना की--"िष्यस्तेष्ं शधिमां चां 
भपन्नम्‌( २1७) अर्‌ उसके वद अनने सफ-साफ कह 
५ ह न दि कश्चिच्छणयपि जातु तिष्ठत्यकमङ्त्‌ । 

५ कायते दयक्तः क्म सर्वः प्रद़ृतिसेर्युमेः ॥ (गीता ३।९ #। 
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दिकाश्नि मर ुद नकी सखन योत्स्ये (२९) द्द्‌ 
यति भगवान्‌ अभ्टी नदौ टमी | मगवरन्‌ मनम स्नेवने नि 
यद्‌ परदते मेर तर्णं हौ गया चीर हदि दने मेरे पिनादुख 
वदे टौ अपनी तपते सदतारक्ट्‌ भिया ननि में गुद नदं 
कर्गा तो दि यष मी शरणागति कटा रही ? य्‌ तो अक्षाय 
दृएणागति द्ये गयो ! साग्ण त्रि वात्न; दाणागन एनप्‌ श्रं यद्‌ 
कर्मा, यह नष्टौ केम, पेमा कना शटी नदरी घनता । भगवानु 
इारणागत ेमेपर नो भगवान्‌ अना करेगे, माष्टी कमा होगा 1 
हसी व्रती केकर भगवनिको देौ आग्यौ (२) १०), पतु 
अर्ुनपर अन्यथ कया थर नेद निके कपण भगवानने उवे 
देना अम्भ कर द्विया नष्ट तो भयन्‌ टार पदकः देते श्नि 
सता चादता 2, दमा कर--च्ययच्छसि नथा फु पततु अदन 
फीयष््‌ यत्रि गुदर नही कर्ण, मगयनृकैः भनि गय्का 
गयी | हस वलस भगवान्‌ने व अनुमत उन्दी सस्ये--% येन्स्ये' 
क्षा प्रयोग पके थाः वडा दि 7 अद्रे, ही श्ग्ण ई, मरे 
दरण नही । अगन्‌ ऊने शस्य शनं गवा हलनाना "गुद नदी 
धरदेगा पेता द्यनाच्ल ही नही मसा था। मेरे शण हना 
नोभ्पे पया यस्मा अर क्या मशी प्रम" श्यी तिम्मेयगी मेर 
षटोती । उक अदाम दस्पणन हेनिस पट प्रि म वृत 
वरध्य नटी कर पएनौन । यष्ट ग्गुयमपो मया अर्थात्‌ प्रष्ति 


समे मया दुर्य 
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“ + च्म समाप्त हो जाती है । तापय यह दज किं प्राणी, पदार्थो ओर 


(0 
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उसीको बाध्य करती है, जो भगवानके शरण नही इजा ह; 
क्योकि यह नियम है कि प्रकृतिके प्रवाहे पडा हआ प्राणी 
प्रकृतिके गुणोके दारा सदा ही परवक्च होता है । 


यह्‌ एवा वडी मार्मिकः वात है विः प्राणी जिन प्रकृत पदार्थो- 
कौ अपना मान ठेते है, उन पदाथेकि सदा दी परवञ्च ( पराधीन ) 
हो जते ह बे वहम तो यह रखते है कि हम इन पदाथकिः 
माचि ह, पर हो जाते हैँ उनके गुम, पर जिन पदार्थोको अपना 
नहीं मानते, उन पदाथेकि परवश नहीं होते । इसं बासते मदुष्यको, 
किसी भी प्राकृत पदा्थको अपना नहीं मानना चाहिये; क्थोकि वे 


चास्तवमे अपने हैँ ही नदीं । अपने तो वास्तवमें केवल भगवान्‌ ही 


ह । उन भगवान्‌को अपना माननेसे मनुप्यकी परवता सदाके 


ˆ क्रियाओंको अपनी मानता है तो सवथा पतन््र द्यैः जाता है, ओर 
भगवान अपना मानता है अर उनके अनन्य शरण होता है नौ 
सवथा खतन्त्र हो जाता है । प्रभुके शरणागत होनेपर परतन्त्रता 
ठेडमात्र भी नहीं रहती-- यह रारणागतिकी महिमा दै । परंतु.जो 
्रमुकी शरण न लेकर अहंकारकी शरण छेते ठै, वे मतके माग 
८ संसार ) मे ह जते ह--“निवर्तन्ते सुत्युसंसारचरत्मनि' 
८९।३) । इसी वातकी चेतावनी देते ए भगवान्‌ अजुनसे 
कहर हैकिव.जो यह कहता दहै क्रि मै युद्ध नदीं कर्णाः 
` # तरिभियुणमयेभपिरेमिः सर्वमिदं जगत्‌ | 

मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमच्ययप्‌ ॥ ( गीता ७ १३) 





1 
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तेरा यह कहना, ते यह्‌ देकडी चठेनी नदद । तुद कषान प्रकृिके 
पए द्योकर युद्ध करना क्षी पडेगा--श्ररृतिस्त्वां नियोक््यति' । 


(मिथ्यैव व्यवसयस्ते'-चययसुय अर्थात्‌ निथय दो तददका 
ह्येता है--बास्तविक ओर अगरासतविकः । परमात्मक साय अपना 
जो नित्य सम्बन्ध ह, उसा निश्चय करना तो बासत्रिकं ६ ओर 
तिके साय मिलकर प्रकृतत पदारथोका निर्चय करना अवा्लप्रिक 
है । जो निर्व परमाप्माको लेकः हता है, उत्तमँ खयंकी प्रधानत्ता 
रती दै जीर जो निश्चय श्क्ृतिकौ लेकर दोता है, उतम अन्तः- 
करणकी प्रधानता हती है । इतस्त ॥्स्ते मगवान्‌ यदय य्ुनसे 
कते है कि अहंकाप्का अर्यात्‌ प्रकृतिका आश्रय चकर द्‌ जो यष्ट 
वह रदा शै फिमे युद्ध नही करणा, ेसा तेण ८ क्षा्र-प्रकृतिके. 
पद्ध ) निङ्चय अवास्तपिक अर्यात्‌ मिथ्या है, चा ह । आश्रय 
परमालाका ही होना चाहिये, प्रति ओर प्रहृनिके कायं संस्ात्वा 
नही । 

यदि प्राणी यह रिय कलेताहैकरि मे पसमाताका हीर 
अर मुञ्चे केवट परमममकरी तरफ दी चटना है, तो उसका यह 
निद्वय बाम्तवि्ः अर्थात्‌ सत्य है, नित्य है । इत निर्चयकी 
म्मा मगवान्‌ने मे अध्यायकरे तीसरे श्योकरमे की है कि अगर 
दुराचारी-से-दराचा् पुरूप भी अनन्यभावे मे भजन करता है तो 
उसको दुरवाप नहीं मानना चादि, प्रुत सु दी मूष्वा 


~~~ 


११ 


#ि 
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तेरा यह कना, तेय यह्‌ हेकडी चयेमी न्दी । तुक्च क्षात्र प्रकृतिको 
पर्व्च होकर युद्र करना ही पडगा--श्यङृतिस्त्वां नियोक्ष्यति । 


भमिथ्यैप व्यवसायस्ते'--्यवसाय अर्थात्‌ निश्चय दो तरहका 
होता है--वासतग्रिक ओर अवास्तविक । परमातमाके साय अपना 
जो नित्य सम्बन्ध है, उसका निश्चय फएना तो वास्तविकः है ओर 
्रकृतिके साय मकर प्राक्त पदाधोको निद्चय करना अव्रास्तशरिक 
है । जो निश्चय प्रमालाको लेकर होता है, उसमे खयेकी प्रधानता 
र्ती है, ओर जो निर्चय प्रकृतिको केकर होता दै, उसमे अन्तः- 
करणकी प्रधानता रहती है । इत (वस्ते भगवान्‌ यं अर्जुनस 
कंते है किं अहकारका अर्यात्‌ प्रकृतिका आश्रय लेकर वू जो यह 
वह राह करि युद्र नहीं करा, पे तेरा ८ क्षात्र्कृतिके. 
विरद ) निक्षचय अवास्तप्रिक अर्थात्‌ मिया है, च्ूटा ६ । आश्रय 
परमात्माका ही होना चाहिये, प्रति ओर प्रकृतिके कायं संसारा 
नहीं । 
यदि प्राणी यह्‌ निय क्रलेनाद कि मे परमात्मका हीह 
ओर मुने केवट परमात्माकरी त्फ दी चटना है, तो उत्का यह 
निंद्य वास्तयिका अर्थात्‌. सव्य दै, नित्य है । इत निदचयकी 
म्मा मगवान्‌ने न्वे अध्यायके तीस्व दटोकमे की है किं अगर 
हुराचारी-से दुराचारी पुरुप भी अनन्यमावसे मेरा मजेन वरता है तो 
उसको दुराचारी नही मानना चाये, प्रस्युते साघु ही मानना 
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चये; क्योविः वह॒ वास्तविक निक्वय कर चका है किमे. 


भगवान्‌का दी द्र ओर भगवान्‌का ही भजन कर्गान । 


जो प्रकृतिके साथ सम्बन्ध रखता है, उसको प्रकृतिके परवसच 
होकर क्म करने ही पडते है । वह उनसे दृटः न्दी सक्षत । 
परन्तु जिसने प्रकृतिसे सम्बन्ध-विच्छेद कर्‌ च्या है अर्थात्‌ प्रकृतिसे 
सवथा विमुख हो गया है, वह सव क करते हए भी ग्रकृतिके 
पद्य नहीं होता अर्थात्‌ रवधता नहीं ( मता १८ । १७ ) | 
ससे, किसी जीवन्मुक्त श्षत्रियकेः सामने युद्रका अपस्‌ उखपदित 
हयो जाय, तो उसके भीतर युर करनेका उष्टक आं सकता है ओर . 
वह युद्ध भी कर सकता है, पर वह ग्रकृतिक्रे पखक्ष नदीं होगा; 


~ क्योकि प्रकृति नो उसके वमे होती है } तात्पय यह निकटा किं 
` संसारके साथ सम्बन्ध रखने खभावज कम मनुप्यकी पद कते 


ह, वध्य क्ते हँ । परन्तु संसारपे सम्बन्ध-रहित होचेपर खभावयज 
¢ १ [+ 

कम पश नहीं करते, वाव्य नरं करते, प्रत्युत प्रवाहख्पसे 

खाभावरिक होते रहते है | 


सम्यन्ध्र--- 
पिले रटोकर्मँ यवानूने यजनते कहा क्रि ग्रति तुमे 
कर्ममे टा देगी; अव अगले दोक्मे उसीका विवेचन करते हैँ । 





# अपि चेत्सदुराचाये भजते मासनन्वभाकर | 
साघ्ुरेव स मन्तव्यः सम्यग्ब्यवतितो हि सः ॥ (गीता ९।३०) 
न नहि ददता दावं व्यक्तं कमोण्यमनेपतः | ( गीता १८ | २५ ) 
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दइलेक-- 
स्वभावजेन कौन्तेय निवद्धः स्वेन कर्मणा) 
कतं नेच्छसि यन्मोहात्‌ करिष्यस्यव्रदोऽपरि तत्‌ ॥ २० ॥ 
व्याल्या-- "६ 
श्छभावजेन फोन्तेय निवद्धः स्पेन कर्मणा --पूनन्ममे संस 
-कम फर युर्णोषी द्िर्यो रदी है, इस जन्मे जसे माता-पिता 
पैदा ह्र चर्थात्‌ माना-पििके रसे स्कार रटे है, जन्मकै वाद 
सैपा देखा-सुना 2, जैसी धिश्च प्रह दई है ओर जसे क्म के 
` &--उन सवे मिवनेसे अपनी जो कम कमेक एक आदत 
चनी है, उसका नाम खभव है । इसको भगवानूने खमावजन्य 
खकीम कमं कहा ह । इसी खभवको तथमे मी कहते है-- 
श्खधर्ममपि चरेय न विक्रम्पितुमदंसिः ( गीता २।३१)1 


न्तु नेच्छसि यन्मोदाव्‌ करिष्यस्यवशतोऽपि तत्‌^-- 
सखमावजन्य क्षाररतिसे वधा हआ व्‌. मेके काएण जो नही 
करना चादता, उसको व्‌ पल्य हकर करेगा । सभे जनुसाः 
दी शानि वर्तन्य-पाटनकी गङ्ा दी ह ¡ उस आश्म पदि दूरके 
कर्मो अपेश्चा अपने करममिं कियो अथवा दोप दीखते द, 
सोमी बे दोप वाधक ( परय-जनक ) नही कते --भ्येयान्छधमो 
विगुणः पर्धमात्सतष्ठितात्‌ ।' ( गीता २1 ३५) ¡ उप्न 
खमाज कमं ( त्म ) के अनुतर द्‌ यद करने चि पररा 
ट। युदय कयते न का तेत निर भूढतपूक किया 
गमाहै) 





२.०० सीताव्ता सप्र {अ०२८ ५ 
= जीवन्त महाप हेति है, उन सवच नः 
होता- है \ < वस्ति उनपर खभावकः आलिप्य नर्द रहता 
अर्थत्‌ वे खभ परव सही ही सी वे करिसी पम 
प्रवृत्त होते त तो अपनी प्रति व ) वेः अबु ही कमि 
पुरयर्‌। होते है; ईस 
वेमे खगा देता दै 


र जो रेप ह 4 
~ ` द आक्घाकतौ त सटेमी, रणपव 


~ न्ति मूतनि' ^ 
~ 
‰ संद स्वस्यः ्रुतनवानध ॥ 
~ ब्रान्ति भतान लग्रः किं वरिष्यति ५ 
८ सीता ३) ३३) 
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नियोषपति' ( १८ । ६० ) > इसे तो खभावदरी प्रब्ता ही 
तिद्र होती दै; क्योकि कोईमी प्राणी जित रिसी योनिम मी जन्म 
क्ता है, उसकी प्रकृतिं यानी खमाय उसके साथमे रहता है । 
अग्‌ उस्तका खमाव प्रस शछद्र ह्यो अर्यात्‌ खमावमे सर्वथा अङ्गता 
होतो उसका जन्मही क्यों होगा? यद्वि उसका जनम ल्येमातो 
उमे खमविकी ही सुष्यता रहेमी--“कार्णं गुणसङ्गोऽस्य 
सदखयोनिजन्मञु' ( गीता १३। २१) । जय खभवकी ही 
सुल्यता मथवा परवता रहेगी ओर प्रत्येक क्रियां खभावैः अनुसार 
दयौ होगी, तो्षिर खलका व्रिधि-निपिध करंसपर छर ह्येमा ? 
गुरुजनोकी रिक्षा किसके काम आवेगो १ ओर मनुष्य दुर्मुण- 
दुखचार्तेका त्याग करके सदूगुण-सद्यचेमे केसे प्रत्त होगा १ 


उपरक्त प्रका उत्तर यह है कि असे मनुष्य गद्गा्ीके 
अमाहको येक तो नहीं सकता, पर उसके प्रथाहको भोड सकता है, 
धुमा सक्ता दै । पेसे ही मद्य अपने वर्णोचित समायो छी 
त्रे नद्य समनाः पर मगत््रातिका उदेश्य रलर उतो सग-देषसे 
रित परम शुद्ध, निर्म बना सकता दै } त्ययं यहे इ कि 
सभावे शुद्र करनेमे मनुष्यमात्र सप्रथा स्वल ओर खतन््रषै, 
निर्ुक ओ परतन नही है । निव॑टता ओर परतन्त्रता तो केवल 
राग-प होनिते प्रतीत होती है 1 
चास्ते यसे दमि पङ्ति परनशतास्म वात न्धं आयीदै) 


ताक सार 
त व 
- = ह ६ 


^^ 
„८५ 
थ, 
1 
ˆ ~ 


~ न्ति भूताति (५ 
प्र्तेशोनवानप ॥ 


[कि 


‰ सद्द व्रष्ट्त 
प्रति ल्ति भृतानि लिग्रदः छः रिप्यति \\ 
( सीता ॥। 
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नियोक्ष्यति" ( १८ । ६० ) *। इसते तो खमावकी प्रवदता ही 
सिद्र होती है; क्योकि कोईमी प्राणी निस किसी योनिम भी जन्म 
केता है, उप्तकी प्रकृति यानी खमाव उसके साथमे रहता है । 
अमर्‌ उसका खमभाव प्रम युद्ध हो अर्थात्‌ खमवमें सवरथा अपता 
होतो उसका जन्मही क्यो होगा? यदि उसका जन्म होगातो 
उप्तम खभावकी ही मुघ्यता रहेगी-“कारणं गुणसद्खोऽस्प 
सद्रसयोनिजन्मखु' ( गीता १३।२१) । जव खमावकी ही 
सुप्यतां अधवा पश्चा रहेगी ओर प्रसेक त्रिया खमावके अनुसार 
ही होगी, तो किर उल्का प्रिधि-निेव क्रिसिपिर खमरू होगा? 
गुरुजनोंकी शिक्षा किसके काम आयेगी १ ओर मनुष्य दरयुण- 
दुराचसिका त्याग करके सद्गुण-सद््मचातम कंसे प्रवृत्त -होगा १ 


उपरक्त प्रदनोका उत्त यह है कि जसे मलुष्य गद्गाजीके 
अगाहको रोक तो नद सकता, प्र उसके प्रवाहको मोड सकता है, 
भरुमा सक्ता है । पेसे ही मलुप्य अपने वर्णोचित खमाव्को छो 
ते नही सक्ता, पर मगति रा उदेश्य रखकर उप्त रग-देषसे 
रहित परम जद, निर्म चना सकता टै । तासयं यह हआ कि 
सखभावकरो शद कनेमे मनुष्यमात्र सर्वथा सवल ओर खतन्न है; 
निर्मल ओर परतन्त्र नही है । निर्वट्ता ओर परतन्त्रता तो केव 
रागय द्येनेसे प्रतीत होती है । 


:-------------------------~-=--=---- 
५ ज्ञानयोगमे जानी प्रकृतिसे सम्बन्य-परिच्छेद कर ठेता दै, इस 
चास्ते उसके दिये परकृतिर प्रबशताकरी वात नदीं आयी दे । 
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| सुधारनेके क [ब्‌ गौतमे कमयोग ७ 
अव्र इस खमावको सुधारनेके धिये भगवान्‌ ने गौतामं 2 
ओर मक्तियोगकी दष्ठिसे दो उपाय वताय हँ-- 
( १ ) कर्मयोगकी द्रिसे--तीसरे अध्यायके चींतीसवें इटयेकमें 


` मगवान्‌ने वताया क्रि प्रणीके खस शु रागनदे दी हें । इस वस्ते 
, सगरेपके वर्मे नहीं द्येना चाहिये अर्थात्‌ राग-दरेपको लेकर करं 


भो कम नदीं करना चाहिये, प्रदयुत सारूकी आन्ञाफे अनुसार दी 
प्रत्येक कमं कना चाहिे ] राखे आज्ञाजुसार अर्थात्‌ दिष्य 
ुस्की, पुत्र मँ -वापकी, पत्नी पतिकी ओर नकर मान्किकी आज्ञाके. 
अघतृसार प्रतनतापुचक सवर कम कर्ता है तो उसमे रग-2ेष न 
रहते । काश्ण कि अपने मनके अनुसार कम करनेसे ही राग-देष्की 
पुष्टि दती है | शा आदिकी अश्षाके अलु्ार कायं करनेसे, 
कमी नू्रत नया काय कनेक मनम आ जनेप्र भी उशकी आज्ञा 
म होसे हम ब्रह काय नहीं करते तो उससे हारा गः पिट 
जायगा ओर कभी कायको न करनेफी मनम आ जनेषर्‌ भी उनकी 
आङ्ञा होनेसे हम वह॒ काय प्रसनतापूवक कते है तो उसे 
हमार ष्ट्रे पिट जायगा | | 

८ २) भक्तिथोगकी दध्सि--जव्र मनुप्य अपनी ममतााली 
वस्तु ओके सहित खयं भगवान्‌के रारणः द्यौ जाता है तो उसके प्रास 
अपना करके वुं नहीं रहना । वह भगवान्‌के हाधकी कटपुतटी 
चन जाता ह । फिर भगवन्‌की आज्ञाके अनुसार, उनकी इच्छक 
अनुसार ही उक दार सव काय होने है, जिससे उसके भावम 


(ध 
[4 


रहनेशले राग-दप मिट जते हैं | 


„3 + ~ 
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ताप्यं यह भा कि कमयोग रागेपक्चेवशीमूत न दोकर्‌ 
कायं करनेसे खमाव युद हो जाता है ( गीता २ । ३९) भौर 
भक्तियोगे भगवानूके सर्वथा अरित होने खभाव जद हयो जाता 
है ( मीत १८ । ६२ ) । खमाव यद्र होनेसे बन्धनका कोई 
पर्न ही नदीं रहता । 

मनुप्य जो वु कर्म करता है, ब्रह कमी राग-देधके वरीभूत 
ह्योकर करता है ओर कमी सिद्रानके अनुसार करता है । राग-ढेप- 
पूर्वक कमं केत रागे षर हो जति है ओरं फिट मनुष्यका 
सा ही खमभाव्र त्न जाता है । पिद्रानतके अनुसार कम करनेसे 
उसका धिद्धान्तके अवुस्तार ही करनेका खभाव्र वन जाता है । जो 
मनुण्य +रमा्मप्रिक्रा उदेश्य रखकर शाश्च अर महापुस्पेकि 
धिद्धानलके अनुसर कमं करने हँ ओ{ जो परमामाको प्रा हो गये 
हैन दोनों ( साधको ओर सिद्ध महापु ) के कम दुनियाके. 
दिये आदस्य होते ह, अनुकएणीय येने है-- 

यद्यदाचरति श्रेष्टस्तचदेवेतयो जनः। 

स॒ यत्प्रमाणं स्ने टखाकस्तदटुवरतंत ॥ ६१ ॥ 


( गीता३।२१) 
सम्वन्ध-- 


जीव खयं परमातमाका अं है जीर स्वभाव श्रनि अं 
है; सये स्वतःधिद हे जार स्वभे सुदका वनाया हज है; स्वये 
चेतन है अओ स्वभाव जड हरे लोनेषर भी जीव स्वभावके. 
प्रद कैसे ह्ये जता है 2 इस अदने उत्तरम भयवान्‌ अटा 
श्लोक कहते है । 





१ ० ९८ 


~ दैवः समभूतात्त द्टेेऽङेन हिति) 
= द्र्य ॥ ६९ ॥ 


समाख्या 
शर सम्पूण प्राण्य गमे रटत दै ओर 
त (त्च मयः > श्र 
\ ` अपनी मयासि स पर्‌ आरूढं €` परणित्वेवते चमम 
.\ है °, छलः जो ईर लवा शासक 
ध निया सुवरका भरण दा अर लिरपे रवसे सत्क 
क्तिसे उन प्रियेन धुभात। ह, जिन्दोने 


\ 
तचे संचा्ति यन्र--रेखपर दतेद आरूढ हो 
उता है, चद जातः € एवते परवशतासे रेखे, अनु दी 
ह रेचपर आ चह रटत, नीचे 
सदी जानौ पडता \ 


प्त आर 
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होनेपर भरणी प्रहृते अर्थात्‌ खमावक्े पलशच हो जाता है । पर 
षीप्ते सवथा सम्बन्.रि्छेद होने जव वभाव रागरेषते रदित 
अर्ति शुदे हौ जाता दै, तथ पतिक परशता नही रती । 
रहति ( खभाव ) फी पृरलशता न दहनेते ईश्की मापा उपतको 
संचाद्िति नटी क्ती । 
अव्र यहो यड राष्का्येती है मि जत्र ईशर ही हमारेको भ्रमण 
कश्वाना है, त्रिया करतां दै, तवर यह काम करना चहिये ओ 
यद काम नहीं कल चाहिये- रेस खतन््रता कद्ध री ? क्योकि 
यन्त्रार् ह्येनेक्रे कारण हम यन््के अर्‌ यन््रके संयाच्फा शरवे 
अधीन हयौ गये, पतन हयो मये तो र यन्नरका संचाच्कर (परक ) 
जैसा करायेग, वैता ही द्योगा । इसका समाधान इस प्रकार ६-- 
नसे, तरिजदीसे सचाटिति होनेवले अनेक तरटके यन््र होते 
ह । प्र द वरिजरीते सनित होनेकर भी किसी यन्मे व जम 
जानी ह ओट जिसी यन्मे भग जछ जानो है अर्थात्‌ उनमें एक- 
एकस विलुठ विरद्र काप होना है । परंतु व्रिजटीफा यह आग्रह 
ही रहता कनि तो केवट वद हयी जमाङगो अथवा केव आग 
ही जद्ाऊँगी । यन््रोका भो देना आग्रह नदीं रहता क्रि हम तै 
केवल वपं ही जमयेगे अथवा केवट अम दी जद्र्थेमे,प्र्युन 
यन्त्र बसनिवाठ काधीमश्ने यन््रफो ऊमा वनां द्विया है, उक्त 
अनुप्ार उनमें लामाव्रिक ही वर जमती दै ओर्‌ अन जच्तीदहै। 
पमे हयी मनुष्य, पु, पक्षी, दवता, यन्न, राक्नप्त आद्रि जितेने भी 
प्राणी है, सत्र दातैस्पी यन््ोपर चदे हए है ओर उन समी य््योको 


गी० सरा २०-- 


, सप्तकः ~ र 





(दरे) -पनव्सा सम्म 
उसमे खभाव # ठे, 

रणस्य संसा चन्म घूमता ९ 2 

श रागन्ट्रष तैद 


प्राणी जन्म-मर ह 
१1 साथ नर मेरे पन सुप्वन्ध होनेसे ह। 

नद्ध हो जात। हि लभावके अ 

० मी 1 


हेते ₹ लिखते खमा अदु 
य 2 
हन स्वभीव न्ुरणद्यरम रद्‌-९ द । वही स्वभप्र मृष्म शीर स्थूल 





दरीस्मं प्रकट रोता ६ \ 
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होनेपर प्राणी प्रकृति अर्थात्‌ खभावके पस हो जाता दै । परंतु 
शरीरे सर्वया सम्वन्व.किच्ठेद होनेपर जवर श्भाव राग-दरेपसे रहित 
अर्थात्‌ छद हो जाता है, तर प्रङृनिकी प्वकचता नहीं रहती । 


प्रकृति ( खभाव ) की पलशता न रहनेते शस माया उको 
संचादित नही करती । ` 


अव यद य्‌ श्ट हषी है क्षि जव ईयर ही हमारेको रमण 
कए्वातां है, त्रिया क्ता है, त> यह काम करना चाहिये ओर 
यह्‌ काम नहीं कना चाहिमे- रेत खतन््रता कडँ री १ कयोनि, 
यन्त्रा होनेके कारण हम यन्त्रे ओर यन््रके संचालक यरे 
अधीन हो गवे, पलन््र हो गये तो किर यन्त्रा संचाच्क (परर ) 
जैसा करये, वैता ही होगा । इसका समाधान इतस प्रकार दै-- 

परे, वरिज्टीसे संचाठित दोनेवठि अनेवः तटे यन्द होते 
ह । ष्क दी विनरीते संचालित होनियर भी किसी यन्मे वफ जम 
जाती ह ओर किसी यन्मे भाग जल जाती दै अर्थात्‌ उनम एक- 
एकमे व्रि ्िरुद्र काम होता ह । परंतु वरिजटोका यह आग्रह 
नहीं रहता द्विभ तो केव रस दी जमारऊगो अश्वा केवले आग 
ही जलारजगी | यन््रौका भी देता आग्रह नदहयीरता फ हम तो 
केवल व्ही जमा अथवा केवट आग दी जटर्यिगे पर्युत 
यन्त्र वनानेयि कारीगरमे यन्त्रोफो जपा वना दिया ३, उसके 
अनुस्नार उने खामाविकर ही वर्ग जमती है ओर आग जच्ती है| 
दमे ही मुप्य, पद्यु, धश्नी, देवता, यन्न, राक्षत आपरि जितने भी 
प्राणी है सव शरीरख्यी यन्नोपर चे हए दै भौर उन समी यन््ौको 


गा०्सा० >~ 
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ईस्वर समय्ण आरणियोके हदयदेदामे रहते है, यह कडनेका 
तायं है क्षि जसे पृथ्वीम सव्र जगह जठ रनेपर मी जह कर्णो 
होता द, वहीसे जट प्रा केता है; देते ही पमामा सत्र जगह 
समान रीति पिण होते ए ओ दके आत ह्येते है भ्थाद्‌ 
दय स्वेम्यापी परमात्माकी प्रापिका बिदोप स्यान दै# । देसेही 
तीसरे भध्यायमें स्त्वया प्रमात्माको यज्ञ ( निकार कमं ) भ 
धित वताया गया है--^तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यत्ते रतिठितम्‌? 
(गीता र३। १५)। 

विष ात-- 

प्ाधककी प्रायः" यह मूढ होती है किये भजन, कीर्तन, 
ध्यान भादि कते दए भी भग्वान्‌ दूर है, वे अभी नक्ष नटन 
य्ह नह्य पिमे; अभी हम योग्य नही है; मगवानूकी एषा मही 
है आदि मवेन बनकर भगवानूकी दूरीकी मन्थता ष्टीष्द 
करते रहते ह । इसत जगह सधक्वो यह सव्रधानी रखनी व्ये 
कि जत्र परमाम तभी प्राणिमि मीनू तौ मेरे भीर ।वे 
स्मत व्यापके है तीरम जो जप कता ह उत जप्ये भी मगधान्‌ 
६ वैशवास छ्ता दँ तो उस शमे मी भगवान्‌ $ मेरे मने 
मी भगवान्‌ है, बुद्धे मी भगवान्‌ ह भ जो नमेः कता ह, उप 
शे मे भी भगवान्‌ ह । उस श्यै काजो आधार हि, वह भपना 

# यदी वात गीताम अन्य जगद मी आयी क सैव स्वल 
वितमः ८ १२। २७); सवस्य चाषं हदि सनिविः? { १५ १५) 
वां चैवान्तःशरीरस्यम्‌ः ( १७ । ६ ); भादि । 


२०८ सत्क खष्र 
खस्य भगवः से अभिन्न है अथीत्‌ प्न-पन तर दृर्डैः 
यने यी नजदीक र इस प्रकर ते भीत लकते 
पानते ईप हौ भजन, जप) {न अट चरते चहिये \ 
अव राद्धा यट टे चिः पतेम परमान्ते लेसे 
र परमातमा ति ( अलग-भ ग्‌ यह द देवापि होगी 
टु सपाथान य छि परमातमावते अपम तापर ह 
होदी) प्रदयुत > लषन ) को अने ज 
द्र ताप हे \ पुमा 


अपरता अर अपप 
{लसि प्रम प्र होता दे 
॥ से, गद्य च अ जलिसे उस जल वहतं च जातः 
= रकि ट, वया = होनेमे उस जट पुनः कम हो जाता 
शः प्रतु उसया जो जख ग्रमे स्ट जाता दे. अधरत्‌ गर्च जीसे 
8. ट, उम पदरोज्छः रते दं \ उस गनेज्कवत 
(२ , अदान, अपचित माला गया ह \ ग्ज से अग 


> अनमः, कोट धट 


हवः च+ + प 

व ~ ~) .- पत + „~> 
ह जति दः = च्वि रामात रण पुरन्‌ पक्र तमी जो 
~ आ ज्वा द त्‌। चह ससव वधम गद्धःरीन {लट जता ६ ॥ 
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देसे हषी यह प्राणी जव अहंकारो सखीश्ार करके परमातासे 
परिमुख हयो जाता है तो इसमे परिच्छिनता, पद्मधीनत, जदता, विषमता, 
` अभाव, अशान्ति, अपकित्रता आद समी दोप ( वरिकार्‌ ) भा जते है| 
परंतु जत्र यह अपने अंडी पर्माप्मकरे सम्मुख हो जाना है, उन्दी 
शरणमे चला जाता है अर्पात्‌ अपना अरयको व्यक्त नक्ष रखता 
तौ उसमे भये हए भिनत, परधीनता आदि समी दोष पिट जति है । 
कारण किं स्वयं ( चेतन-सखरूप मे दोष नहीं ह । दोष तो अहंता 
( मे-पन को खीकार कलेस दी अति है । 
सेम्बन्थप-- 
अव भगवान्‌ यन्त्राय हुए अ्धिवो्रे परचताको भिदयनेका 
उपाय पतते टै । 
श्ठोक-- 
तमेव शरणं गच्छ॒ सर्वभावेन भारत । 
तद्मसादात्परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌॥६२॥ 
व्णस्या-- + 4 
मलु्योमिं प्रायः यहे एक कमजोरी श्दती टै कि जत्र उत्क 
सामने पंत-महपु्य वियमान रहते है, तवर उक्तकी उनपर श्रदा- 
विशसं एवं महबुदरि नही होती प्र जब्र वे चके जति है 
तो परे षह रोता रहता है, पथत्ताप करता रहता है । पैसे टी 
भगवान्‌ अ्ुनके रयके षोड दके हैँ ओर उक्ष आत्ता पाटन 
0 पसवन अत्‌ जं जीत अवि पस्विय सेम 
वरौ उखकी वक्ष होती दै । 


३१० -गीताका-सौर ;. [अद 


वरते दैः | वे ही भगवान्‌ जव अजुनसे कहते है कि-शरणागत 
भक्त मेरी कृपासे शाश्वत पदको प्राप्त हो जाता है; ओर त्‌. भी मेरेमे 
चित्तवाठा होकर मेरी कृपसे सम्पूणं पि्नोको तर जायगा, तप्र अजुन 
ङु वोखा ही नहीं । इससे यह सम्भावना भी हयो तकती है किं मगवान्‌के 
वचनेोपर अजुनको पूरा विघास न हरथ हो | इती.दृष्टिसे मगंवानूक्ो 
यह अञुनके व्यि अन्तर्यामी ईशठरकी शरणे जनेकी वात कहनी 
पडी । | 

न्तमेव दारणं गच्छ--भगवान्‌ कहते हैँ करि जो सर्वन्यापक 
ईश्वर सवके ददयमे वरिरजमान दै ओर सवका संचालक दहै, त्‌ 
उसीकी शरणमे चलम जा । तायं ॒चह करि सांसार्कि उत्पत्ति 
विनाशीर पदाथ, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिखिति आदि किसीका 
. भी किंचिन्मात्र भी आश्रय न ठेकर्‌ केवल एक अप्रिनासी परमात्माका 
। ध ही आघ्रयलेे| 6 

“सवभावेनः-सवभावसे रारण जनका तापर यह हुआ किं 
मनसे उसी परमाताका चिन्तन हो, शरीपिवि क्रियाओंसे उसीका 
पूजन हो, उसीका प्रमपुवैवः भजन हो भौर उसके परत्यक विधानमे 
परम प्रसन्नता हो । वह त्रिवान चाहे शीर, इन्धियो, मन ` आदिके 
अनुकूढ हो, चाहे ्रतिकरट हो, उसे मगवान्‌का ही किया दभा 
मानकर सूल प्रस हौ जाना चाहिये किं अदो ! भगवानूकी मेष 
कितनी कपा हं कि मेरेते विना पठे हीः मेरे मन, बुद्रि आदिक 
विपरीत जानते ए मी केवल मेरे दितकी मावनासे, मेर परमकल्याण 
करनेके व्ये दी उस परमुहद्‌ प्रसुने पा विधान करिया है । 
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 प्तदततादरन्ययं दन्ति स्थानं प्राप्स्यसि , शादयतम्‌?-~ 
मगवरान्‌ने पृहे यह कड दिया या किं मेव पपे श्रवत पदश्नी 
ति हो जाती है ( १८! ५६) मौर मेती ग्रयासे वू समर 
विनेसि तर्‌ जायगा ( १८ 1 ५८ ) | वही श्रत -य्ँ कते है 
करि उस अन्तर्यामी परप्मातमाकी फएपासे द्‌ .परमञ्यन्ति आए शाश्वत 
स्थन-( पद) को प्रप कर लेगा | ` ०८ 


` एक शन्ति होती है ओर एक' षरा शन्तिः शती ह । 
संपतारका सम्दन्ध व्यागनेसे शन्तिं प्रप्त होती है अर परमामाक्री 
रएण केनेमे थरा शन्तिः प्राप्त होती ह । यह भरा शन्ति" ही 
अविनाशी; धद दै] इसीको परमपर, : परमश्चान्ति, परम पुस्प, 
अव्यक्त, यक्षर, परम गति आद्रि नामेति कदा गथा | 


भगव्ानूनै (तमेव शरणे गच्छः पदोसि अर्जुनको सर्वव्यापी 
ईशवस्यी रारणत जनेके वि कहा दै । इसे यह रद्रा हो सक्ती 
हैष स्या भगवान्‌ श्री्ष्ण श्वर नहै हुं? ्योकि भगर मरन्‌ 
श्रीकृष्ण श्व होते तो अवुनको ‹उसीकी शरणे जा--पेत्ता 
€ परोक्ष रीतिते ) नदीं कहते] ३ 

इसा समाधान यह है किं भगवान्‌ने सर््यापरक ईधकी 
शरणागतिकी तो 'गुाहृद्यतरम्‌ः( १८ 1 ६३ ) अर्थात्‌ गुधसे 
शुदयतर कहा, पर्‌ अपनी दारणागति '्तवगुदयतमम्‌९ ( १८।६४) 
अर्थात्‌ सवस गुयतम कटा है 1 मने प्न्य ईश्की अपक्ष 
भमत्रान्‌ श्रकृष्ग वे दी क्िद्र इण्‌ 1 
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भगवानूने पहले कहा है किं भें अजन्मा, अव्रिनाशषी ओर 
सम्पूणं प्राणियोका ईर होते इए भी अपनी प्रकृतिका आश्रय 


ठेवर अपनी गीटाराक्तिके साथ प्रकट होतार्है(। ६); 


सम्पूणं यज्ञो ओर तोका भोक्ता है, सम्पण लोकोका महाव. ईशर 
हर ओर सम्पूणं आरणियोका षद्‌ द्र -रेसा सुद माननेते सान्तिकी 
श्रप्ति होती है (५।२९ ); परंतु जो मुपे सम्पूणं यज्ञेका भोक्त 
ओर्‌ सवका माठिक नही मानते, उनका पतन होता है (९।२४)। 
इस प्रकार अन्वय-व्यतिरेकसे भी मगवान्‌ श्रीकृष्णका ईखर्व सिद्ध 


हो जता है) 


दस अष्यायमे शदवरः सर्वैभूतानां हदेशेऽजैन तिष्ठतः 


८ १८ ¦ ६१ ) पदोसे अन्तर्यामी ईवरको सत प्राणियोके हृदयम ` 


स्थित वताया है ओर पद्रहदे अध्यायमे "स्वस्य चादं हदि संनिविष्टः 


( १५ । १५.) पदोसे अपनेको सवके, हृदयम स्थित बताया है । 


र 
, इसका तात्य यह हृभा कि अन्तर्यामी परमात्मा ओर भगवान्‌ 
श्रष्ण दो नहीहैएकदीहं। 


जवर अन्तर्यामी परमात्मा ओर्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण एक ही है, 

त्‌ ¢ प % मो 

तो फिर भगवान्‌ श्रीङृप्णने अजुनको तमेव शरणं गर्छ" क्यं 
कटा १ इप्तका कारण यह है किं पहले छष्यनवरं सलोकमे भगवान्‌ने 
अपनी छपासे शाखत अविनारी पदक प्राप्ति होनेकी वात कही 
ओर सत्तावनवे-अद्टावनवे दलोकोमे अञ्नको अपने परतयण होनेकी 
मह्ना देकर भेपी कृपम सम्पूण विन्नोफो त जायगा. यह बात 

[9 ५ 3 [3 [त्ष 

कदी । परेतु अन दु वोट नदी अर्थात. उन्होने कुट भी श्ठीकार 
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नही विया । इपर मगवान्‌ने अद्ुनको धमकाया कि यदि अदंकार- 
के काएणतुमेरी वात न्ट नेमा तो तेरा एतन दो जाधमा 1 
उनव्वे येकम का करि भ युद्ध नदीं करय इ प्रकर 
भहंकाश्का आश्रय केकर किया इभा तेव निश््य भी न्यं छिमा 
ओर्‌ तक्ष खमावज क्कि पवद होकर युद्ध फला क्षी पडेगा । 
भगवान इतना कनेर भी अन दुख बले ही नदी । तो अन्ते 
मगवानूको यह कना पड़ा क्रि यदि दु मेप शरणमे नही आना 
चाहता तो सवके दये सित जी अन्तर्यामी परमाप है, उक्षीकी 
इणे व्‌. चटा जा ! 

वलम अन्रयामी ईर ओर मगतान्‌ श्रीकृष्ण सवथा अभिन्न 
है अर्यात्‌ सवके; दृदयमे अन्त्यामीरपसे व्रितजमान ईर ही मावान्‌ 
श्र्ृष्ण है ओर भगवान्‌ श्रीकप्ग हौ सवके हदयमे अन्तर्यामीकूपसे 
तरिराजमान ईश्वर है) 

सम्यन्ध-- 

किटि स्टीकमे भगवन्ति अयने शहा रि तरू उप्त 
अन्तर्यामी ईशररफरी शरणमे का जा । देना कहतेपरर भी ज्युन 
कु नही धो । इत वस्ते भगान्‌ जग्ले दत्मोकमे अगुनो 
चेतने ल्य उन सतन््ता पदान फते हँ 1 

द्नक-- 
दति ते बरानमाख्यतं गुद्व्तरं मया । 
विसुदयेवदद्ेपेण यथेच्छसि तया कर ॥ ६३ ॥ 


# 
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" . भक्तिमिधित कमयोगका तात्यय है--अपने पक जो डुक भी 
पदाय है, उसे अपना न , मानकर केवल भगवानूका मानना भौर्‌ 
अपने कमेक द्वा उनका ` पूजन कना अर्थात्‌ निप्काममोयपूवकर 
सम्पूण कर्मोको भगवानूकी प्रस्तके व्यि ही करना (१८ ।४६)। 
परंतु अन्तर्यामी निराकार परमात्माकी ¦ शएणागति' इस गश्च 
( भक्तिमिश्रित कमयोग ›से भी गुद्यतरं हैः जिसमे मक्त अपने-आपको 
परमामाके समर्पित कर देता है । | ॥ 

:` विगरदयेतद्रदोपेणः--गुद्यसे गुद्यतर --शरणागतिरूपम ज्ञान 
बताकर भगवान्‌ अर्ुनसे कते हैँ कि मेने पदले जो क्तिकरी वाते 
कही ष उनपर्‌ ` तुम भन्छी तरहसे विचार ` कर.लेनां ¡ भगवान्‌ 
इसी भध्यायके सत्तावनर्े-टधवरनवं दतमक अपनी भक्ति (दारणागति ) 


छी जौ वाते कदी ई उन “तव्‌, पदसे लेना चादिये । गीताम 
जज मक्तिकी वि आयी है" उन “अरोपेणः पदसे ठेना 
चादिये+ । 


ˆ" “ % 'गीतार्मे भक्तिकी वाते इन लोमे मायी ईै-सम्पूणं योगिरवोमिं 
भक्तियोगी प्रेष्ठ दै ८ ६। ४७); भेरी शरण केनेवाले मायारो तर जाति 
८४। १८); षन दुख वासुदेव दी दै--इस प्रकार मेरी (भगवान ) 
शरण लेनेवाठि मदात्मा अत्यन्त दुभ द (७1 १९); मनन्य भक्तिसे 
मे घ्म दह (८। ९४); अनन्यभक्तिसे परम पृरथकी प्रपनि होती ६ 
(८ ।- २२.) दैवी-खमपत्ते आभ्रित मदात्माटोग अनन्यमनसे मेरा 
भजन क्रते ह (९1 १३); दृद निदचयवले भक्तं निरन्दर कीर्तन 
कस्ते हए तया मुने नमस्कार करते हए भक्तिपूर्वकं भेरी उपासना करते 
ह ८९। ९४ ); अनन्पभक्तकां योगक्षेम मँ वहन करता दँ ( ९ । २२) 

"भक्दवारः ब्रमूः अर्पित पत्रः पुष्प, फल आदि म खाता 
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भविगश्येतदशेषेण' कहनेमे भगवान्‌की अत्यधिक कृपालुताकी 
एक गूढामिसन्धि है वि कहीं अजुन मेरसे विमुख न हौ जाय, ईप 
वस्ते यदि यह मेरी कही इई वातेकी. तरफ़ षिरेषतासे ए्याठ करेगा 
तो अस्टी वात अवश्य ही इसकी सममे आ जायगी ओर फिर य 
मेरेसे विमुख नही होगा | | 

'्यथेच्छसि तथा कुरुः पहले कही सव वातोपर ` पुरा-पूरा 
विचार करके फिर तेरी जैसी मजी आये, वैसा कर । त्‌ जैसा कलना 
चाहता है, वेसा कर--रेस्ता कहनेमे भी भगवान्‌की आत्मीयता, 


[क तेषरिता 


कृपाहता ओर हितैषिता ही प्रतक्ष दील रही है । 

पहले "वक्ष्याम्यशेषतः, (७ । २); दं तुते गुद्यतमं 
पवक्त्याम्यनसूयवेः (९ । १ ), ष्वक्त्यामि हितकाम्यया (१०।१) 
(९।२६);त्‌ जो करता दै, इवन करता है, दान देतादै मौर तप 
करता दै, वह सव मेरे अपण कर ( ९। २७ ); सव कर्मं मेरे अर्पण कर 
दे तोत शभाजचुभ फलसूप वन्धनसे मुक्तं टो जायगा ८ ९। २८); मे 
मनवाला रोः भेरा भक्त हो मेरा पूजन करनेवाला हो ओर मेरेको 
नमस्कार कर ( ९} ३४); खव प्रकारसे मेरेमे चो हए भक्तौका अजान 
म दूर कर देता ह; जिससे वे मेरो दी प्रास देते ₹ (१० । ९-११); 
अनन्यभक्तिते दी मँ देखा यर जाना जा सकता दँ तथा मेरे प्रवेश 
क्िवाजास्कतादे (५९। ५४); अनन्यभक्तिवाला पृस्प मेको शी. 
प्रा रोत्ता ई (१५ ५५ ); मेरा भजन करनेवालय भक्त अति उत्तम 
योगी द्‌ (५२।२); जोव कर्मोकौ मेरे समपिंत करणे मेरे परायण 
रो गये रः उनका मँ बहुत जल्दी उद्धार करता टँ ( १२) ६.७) तू 
भरेम ष्टौ मन ओर बुद्धिकरो अपिंत करदे तो मेरी प्राति हो जायमी 
(१२।८ ); अव्यभिचारी भक्तियोगते मनुष्व गुणातीत हो जाता दै 
( ९४ । २६ ) सेवभावकते यु भजनेवाला भक्त स्वित्‌ है ( १५ । १९१ 
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आदि इवो मगवरान्‌ अर्जुनक हती वात कहते अमे ह, पर 
इन व्यमि मगवानूकी अर्घुनपर शाम्य एमाः ट | 

“न श्रोष्यसि चिनङ्स्यसि' ( १८ । ५८ )--स स्ेकमे 
अयनो धमकाने मगवानूकौ प्ेतेप गः ओर्‌ अपनेपनका 
माव टपक्रताहै। 

दौ "वथेच्छसि तथा कुरु" कर्‌ भगवान्‌ जो अपनेपनका 
त्याग कर्‌ रदे हः तमे तो मगवानूकी श्वयत्रिक कृपाण ओर 
आत्मीयता भगी हरं है । कारण कि मक्त मगवरानका धमकराया 
जाना तो सदे सफता है, पर्‌ भगवान्‌का त्याग नदी सह स्ना 1 
इषे “न थोप्यसि विनङ्यसति, आदि कडनेपर भी अरजुगपर 
इतना असर नहीं पडा, जितना ध्ययेचछक्ति तथा बुर, कहनेपर 
प्रडा। इसे खुनशर अजुन ध्रा गये श्रि मगव्रान्‌ तो मेण व्याम खर 
रहे है} वरयोकि मने यह बड़ी मारी गदी की क्रि भगवान द्रा 
प्याप्से समक्चने, अपनेपरनसे धमकाने ओर अन्तर्यामी दाएणमनिकी 
चथ्नेषर भी मै वुदः वय नही, जिससे भगवानेको नी मनी 
अयि, वपता कर्‌ः यह कहना पडा। अद्रतो दुध मी कदनेके 
खपफ.नद् ह रक्ष सोचकर अजन द्वी जने 
ततो मगान्‌ अङक बिना पूरे ही स्णुद्रतम वचनं मो कटने ट 
निना वर्णन अगले स्ेस्मे ई] 
सम्बन्ध--~ 

पिट र्लोकने मगवानूने "विखस्येनददोषेण, प्दसे अरजुमश्ने 

कहा किमे इ पूर उपदेदक्ना सार निन ठेना। परु 
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भगवान्‌ सम्पूरणं उपदेशक सार निका ठेना अनजुनके वरी 
वात नही थी; क्योकि अपने उपदैशका सार निकलना जितना 
वक्ता जानता है, उतना श्रोता नही जानता । दूत्तरौ वात, “जसी 
मजी अयि, वेता शररत अकार मगवानूके मुखस अपने त्यागकी 
वात नुनकर अर्जुन बहुत डर गये, इतत वास्ते अगले दौ रटोकोमे 
भगवान्‌ अपने प्रिय खा अयुंनको आदवासन देते ह । 
दटोक--- 
सवंगु्तमं भूयः श्छणु मे परमं चचः। 
दोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌ ॥ ६० ॥ 
व्याल्या-- 
"सवेगुद्यतमं भूयः गणु मे पसम वचः+--पहटे तिरसघ्वे 
रवम मगवानने गु्य ( भक्तिमिश्रित कमयोग ) ओर गुद्यतर 
अन्तर्यामी निराकारकी राएणा गति ) व्रात कदी ओर्‌ शरदं तुते 
(यतम! ( ९ । १ ) तथा शति गुष्यतमं शास्म, ( १५२०) 
~ इन पदोसे गुह्यतम ( अपना प्रभाव) वात कह दी; प्र 
प्रगु्तम वात मीत पहले कही नदी कही । अवर यँ अज्ुनकी 
वराहको दश्वकर भगवान्‌ कहते ह कि मेँ सवगुह्यतम अर्थात्‌ 
[वसे अत्यन्त गोपनीय वत फिर वरद्रुगा, तू मेरे परम, सर्र 
[चरनोको सुन । 
इस दकम 'सवगुद्यतमः पदसे मगवानूने चताया क्रि यह 
इरेवके सामने प्रकट करलेकी बात नहीं है ओर सदस्य श्लोके 
दं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचनः पदसे भगत्रानूने .वताया 
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कि इस वातको-असहिष्णु आरः अभक्तसे कमी मत कंहना । इस 
प्रकार दोनों तरफसे निपेध करके वीच ( द्ियाकघ्य श्टोकमे } 
'सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं दारणं चज--उस सर्मगुद्तम वातकरो 
रखा है । दोन तरफ़से निपेध करनेका ताप्यं है करि यह मीतामे 
त्यन्त रहस्यमय खाप उपदेश है* 1 





# दसपे अध्यायकरे आरम्भमे भगवान प्मूय एव मदावादो श्णुः 
मे परमं वचः कहा भौर यक्ष '्त्वगुद्यतमं भूयः श्णु मे परमं वचः 
द्द] इन दोनोतन वैवल ध्व मावा की जगद श्वर्वगुह्यतमम्‌? पद 
आयां दै अर्थात्‌ मैव छः अक्रर ही बदले ६, बाकी दम अधर वे-फेवे 
हो द । वँ "भूय एवे मावा" ककर भ्मचित्ताः, ( १०। ९ ) कहते 
६ । जीर यदौ 'मचित्तः, ( १८ । ५७-५८ ) कहकर प्सवगद्यतमं भूयः 
कते £ । परंतु "म्चित्ताः, ओर मच्चित्तः योषा फं टै । वौ 
प्मल्चिताःमै प्रथम पुसुपका प्रयोग करणे सामान्य रीति सवके दिम बात 
कटी £, ओौर यदय "मचित्तःमे मध्यम पुद्प्का प्रयोग करके अजने चवि 
विते आज्ञा दी द । वहो भो मेरी छपे अज्ञान दूर हो जायगा, रेवा 
कदा भौर य्ह भी प्मेरी कृपत्त तू ख्व विन्नौडो तर्‌ जायगा रेखा 
फटादै। 

यहां पयत्तेऽदहं प्रीयमाणाय चक्षाम दितकाम्ययाः ( १०। १} कदा 
दै भौर य्य (ततो व्यानि ते हितम्‌” कहा दे । वचँ मन्मना भव.” 
८ ९। ३४ ) कदकर्‌ भव्यवदित-र्पै ( व्गावार पाषमै ही । ) भ्मूय 
एव महावाहो" ˆ -- कदा ६, ओर यरद प्र्वगुह्यतमे भूयः" " ˆ » कहकर 
अन्यवद्ित-सयमे ध्मन्मना भव“ ˆ ( १८ 1 ६५ ) कह ६ । 

कैत '्र्वगुल्यतमम्‌? पद गीते एक ही वरर आया ६, देस हौ 
भ ममिकं शरणं नजः रेता वाक्य भी एक ष्ठी बार 
मपा द। 
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दूसरे अध्यायके सात्र इलोकमें श्धमेखम्मूढचेताः, कहकर 
अर्युन अपनेको घम॑का निर्णय कलनेमे अयोग्य समक्षे हए मगान्‌ से 
पृते है, उनके शिष्य वनते हैँ ओर रिक्षा ठेनेके चिये कहते हें । 
अतः भगवान्‌ यर्हौ (१८ । दध्मे) कहते दहं कित्‌ धमके 
निरणयका मार अपने ऊपर मत ठे, वह भार मेरेपर छोड दे--मेरे 
ही समर्पित कर दे ओर अनन्यभावसे केवल मेर शरणमे आ जा] 
फिर तेरो जो परप आदिका डर है, उन सव्र पसः तञ्च सक्त 
कर दंगा | तू सव्र चिन्ताओंको छोड दे । ध्यही भगवान्‌का 
'सर्वगुद्यतम परम वचनः है । [र 
“मूयः शरणुः-्मैने यही वात दूसरे शब्दो पहले भी कही 
शरी, ए तुमने ध्यान नहीं दिया } उस वस्ते भै क्रि वही. वात 
कहना दर | अवरौ वार इस्त वातपर्‌ विदेपरूगसे ध्यान दो | 
9 यह सवगु्यतमवाटी वात भगवानने पहले मत्परः" मचिचत्तः 
, ` ` “" सततं भच' ( १८ ] ५७ ) ओर "मचिचन्तः सवेदुगाणि 
मन्प्स्नादात्तरिप्यसिः ( १८ । ५८ ) पदयते क्डदीं भी; प्रतु 
'सर्वगु्ानमस्‌' पद पहके नहीं कडा, ओर अघुनका मी उम वात- 
पूर टश नहीं गवा | ञ्छ कस्ते अव्र किर उन वातप अजुनका 
ये अग उप त्रनिका म नक व्यि भगवान्‌ 
इश्राः८सि म दद्{मान -पुस पृहटः भव्रानूनं कहा था 
कि जमी सर्जा अये वरस्या कर | जो अनुयायी है, आज्ना-पाटक है, 
दारणागत है, उसके लिये एसी वात कहनेके समान दूस्तया क्या 
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दण्ड दिया जा सकता है ] अतः इपर वतको श्ुनकर भुन 
मनम भय वदा ह्यो गया फ्रि भगवान्‌ मेश ताग करै! उस 
भयको दूर्‌ वरनेके टे मगवान्‌ यहो कहते है क्रं तुम मेरे 
अत्यन्त प्यारे मित्र हो# । यदि भने मनम भय या सन्देह न 
ह्येता, तो भगवानूको श्वुम मेरे अयन्त प्यारे मित्र हो--यह 
पटकर सफाई देनेकी क्या जख्रते थी ? सफाई देना तमी वरना 
1 हि, जच दूपे मनमे भय शो; सन्देह हो, ह्वल हो । 

"टः कटनेका दूप्तरा मावर यह है किं भगवान्‌ अपने शरणागत 
मक्तको अपना इष्टदेव मान न्ते हैँ । भक्त सव दुद छोडवर्‌ केव 
भगवान्‌को अपना इष्ट मानता है तो भगवान्‌ भी उत्करो अपना इट 
मानते हः क्योकि भक्तिके त्रियमे मगवानूका यह कानत है--- 
शये यथा मां भपचन्ते तांस्तथैव भजाम्यदम्‌"( गीता ४ । ११) 
अर्थात्‌ जो भक्त) जैसे मेरेशरणह्येने हः भी उनकावैसे दयी 
भजन क्ता ह--उन्दे सवशे मानता ह| मगव्ानूकी द्मे 
भ॑क्तके समान भौर को श्र नदय है । मागवरनमे मगवान्‌ उद्रवजीसे 
कहते है--ुम्हारे-जेमे प्रेमी भक्त मञ्चे जितने प्यारे है, उतने 
प्यारे न ब्रयजी ह न शंफस्जी है, न वटतमजी हँ ओतो क्या, 
मेरे शरीरँ निवात करमेषा् सद्मीजी शीर मेरी अत्मा भी उतनी ` 
प्यारी नही ह" । 

ि) सतति करि पुनि करट परखाऊ । नाथ भरमुन्ह कर सदन मुभाऊ ॥ 
(मनस १।८८ । २) 
न तथा मे भ्रियदम आत्मयोनिनं राजः 


न॒ च संस्पमो न श्रीनैवप्मा च यथा भवान्‌ ॥ 
(श्रीमद्धा० १११ 


गी० सा०२६- 


<. <> चि; जव ठ 
8 ध (तपय £ 
द्टमतः ए 
२१९ 
क 
देया "` हीं कंन 
तुल ओ न 
(्रल ५ प एच्च ४६ 
उर 4 वि ५ 
द) १ 
ते हितम 
भतस च्यम 
तत त 


रत ६१।। 
1 दय \८ 
परितः ॐ 9 ट 





न्क दष 1 गीताकासार ३२३ 


शोक, दुःख आदि रट जा्येमे । जैत, भग्ने भङ्गा दूर षो जता 
हतो वह कादा कयलां वन जाता है-- कोरः पतेय नही उरा १ 
सौ मन सुन गाय । पर वही कोधटा जव पुनः अग्निस मिक 
जाता है ते बह अगाः ( भगनिर्प) वन जाता हैभौर चमक 
उटता है । देसे ्ी यह जीव मगन विसुख द्यो जाता ह तो यह 
चाए-वार जममता-मएता ओर दुःख परता रहता 8, प्रर जव्र ष्‌ 
मगवरान्‌के सम्मुख ह्यो जाता ६ अर्यात्‌ अनन्थमावसे मगवानूकी 
शरणमे षो जाता है तो वह मगवःख्प वन जातां ह जर चक 
उच्ता है तथा दुनियामात्रका वत्याण करनेवाया को जाता है । 
। दलोक-- 
मन्मना भव मद्भक्तो माजी मा नमस्कु 1 
ममिवरैष्यसि सत्यं ते प्रतिजन प्रियोऽसि मे ॥ ६५ ॥ 
व्यास्या-- 
भमद्धक्तः-साधकको सवसे पहले भ मगवानूक्ा हण उत 
प्रकार अपनी अहता ( मै-पन ) को वद देना चाहिये । करण किं 
विना अर्हताकरे बदले साधन घुगमनासे नद दोना ओर अहंताके 
चदट्नेप्र साधनं घुगमतसि, खाभाविक ही होन टाना ६ । इस 
चास्ते पाको सवसे पहले 'मदगकतः' होना चादिये । 
किसीका श्चिप्य बननेपर व्यक्ति अपनी अरदेताको बदल देना 
्किष्ये तो गुर महारारकय ष्टी ह 1 पिवाह हौ जनेर्‌ कन्या 
अपनी अहंताको वदथ देती ह पिये तो समुराच्की दी है," ओर 
पिताक दुच्का सम्बन्ध विल्वुर ट जाता है । पमे दौ साधको 


\ 


2 सतक ख {अण ९८ 
पद अता ब्द दर्म यि कि भ चादर अर मगान्‌. # ९ 
मेर ६४२ कः न ईञ १ ली {भदत 
वददम्‌ मता भ अपते-अपि वल जत हे \) 
(वर्मन चव _-उपयु्त ने मवत 
लिप्‌ भगवानः मचिकः पत्ते कात ह \ काण ति 
= जपत्‌ दत्‌ < रह खाति त्रिध ख डे घषर ज 
कमता दती म खातर लगता लान | 
अपर ~> भात्ान्‌ ख। लिक प्रिय लपे ट \ फिर पनरे \ 
सामतित द वालके न! गुम प्रम, लील आदिक चिम्तन \ 
हेता ६११५ याने, उप्‌ ओर सखस व्रात वदी 4 
| ततप ओप रतप देत 
। (ब्र्यए-भट नरदक जनिभ अश्र अने अपवत 
सगवानका सन लेनैपर सुव क भगतन सेत 
न्रदख जात श अशत {चु लो स्क क्म्‌ | 
बरही कम्‌ अ भमव्रानक। कम ल जत ट \ भवान सम्म 
नप द्द अत ६, स्येह उ सेग्र-घात् पजा 
आयतं परमत होतः ह \ क्रिर वह रहि पमाः यप्र कर 
जदि चसा कम" = प्रापि क्तम न्व ऊंच-नीचा 
ने मी क उप गात्‌ पूज रा ही मात्र तरवा रता 
£ \ उशन भः टृ त्प्ल ते जती टै ४ मन्रानक्र पल 
२ म कप सरं ६ \ 
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शां नमस्ङखः--मगवान्‌क्े चण साणङ्न प्रणाम करक 
सवया मगवानूके समर्पित दो जाय मे प्के चरणे ्ो पड़ा 
इभा ह-रेसा मनँ भवर रखते इए जो कुछ भयुकूढं या 
अतिक परिस्थिति सामने आ जाय, उक्षे मग्ान्कय मंगरपय 
विधान मानकर परम प्रपतन रहे । 


मगवानूके द्वारामेरे ञ्िजो दुक भी विधान होगा, षष्ट 
मद्वट्यम शो होगा । री परिखिति मेते समक्षम भये यानं 
आये--पह वात दूत है, पर भ्गवनूक त्रिानतो मेरे ष्ि 
कल्याणकारी शौ ह, हमे को सन्दे नटी । हत बाप्ते जो बु 
हेता &, षह मेरे करमोका कठ नदीं है, प्रलयुत भगवान्‌ द्वार 
छपा करके केवल मेरे हितकरे वि मेना हआ विधान है | कण 
फ भगवान्‌ ्रागिमात्रके परम धद होनेसे जो कु2 विधान कते 
ट व जीवो कल्याणके व्यि दी कते ह । इत षस्त मगान्‌ 
अनुकूष या प्रतिकूल परिलिति भेजकर प्रागि्योके प्य-र्पोा 
नाश करके, उन्हे परम यद बनाकर अपने चरणेमिं वीच रदे ६-- 
इस प्रकार स्दृतासे भवर षटौना दी मगवानूके च्णोमि 
नमस्कार करना दै । 

श्मामिदरैप्यसि सत्यं ते पतिजाते धियोऽसि मे.-भगपरन्‌ 
^ कदतेषैक्ति इष प्रकार मेय भक दोनेसे, मेरमे मनवादा नेसे 
तपा मरा शनन करेवा हनेते भौर नमस्काः कलसे च ४ प ॥ 
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धमां नमस्छुरः--मगवान्‌के चरेम साङ्ग प्रणाम क्के 
सर्वया मगवानूके समर्पित हो जाय । भे प्रुके चरणेमिं ्ो पडा 
इभा ह-रता मनम भाव र्ते इए जो ङु भलुकूढ या 
भरतिकरूठ परिसिति सामने भा जाय, ठक्षमे मगवानूक्ता मंगढमय 
विधान मानकर परम प्रस्तन रहे । 


भगवानूके द्वातमेरे व्यिजो कुमी विधान होगा, बह 
मङ्गद्यम हो होगा । ¶ी परिसिति मेति समक्षम भये या न 
अये--पह वात दप्ति है पर भगवानूका विधान तो मेरे व्ि 
कल्याणक्रारी दी है, इमे को सन्देह नदी } हत बाप्ते जो कुछ 
होता है, वह मेरे कर्मोका फठ नहीं है, प्रदयुत भगवान्‌के द्वार 
कृपा कये केवल मेरे तके चयि भेजा इअ परिधान है | कारण 
कि भगवान्‌ प्रागिमात्रके परम एद्‌ होनेसे जो कु2 विधान कते 
ह बदर जीवेकि कल्याणके व्यि हौ कते हँ । इस बस्ते भगवान्‌ 
अनुकूर या प्रतिकूल परिल्िति भेजकर प्रागिकि पण्य-पर्पोका 
नराश्च करके, उन्हे पम चद बनाकर अपने चरणं खीच ष्ठे द-- 
हस प्रकार द्दृतासे मात्र दोना दी भगवानूके चरणो 
पमह्कार करना है । 

ष्मामेवैप्यसि सत्यं ते प्रतिजाने पियोऽसि मे-भगवान्‌ 


एृहते है कि इत प्रकार मे मक्त शोनेसे, मेरेमे मनवाला होनेसे 
पया मेरा नन कनेवास होनेसे भौरमुशचेनमस्कर कलसे ठ मेरेको दी 
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अनर्थका हेतु है । {त पथ्व्धक्रो मानने अथवा न माननेम पमी 
खतशर है! इत ब्त इस मनि हए सम्बन्धक्ा त्याग करके, निनसे 
हमारा बास्तप्रिक ओर नित्य-सम्बन्ध है, उन भगवान्‌ शरणमे 
चे जाना चद्धिये । 

सम्न्थ-- 

प्ल दो श्मेषोमिं भर्युन्नो भाशव्तन देक अव भगवान्‌ 

अगले दोक्मे अपने उपदेशक अयन्त गोपनीय सार वात वति दै । 
इटेक-- 
स्व॑धमौन्परित्यज्य मामेकं शरणं बज । 
अदं त्या सर्वपपिभ्यो मोक्षयिष्यामि मा युचः ॥ ६दे ॥ 
< व्याल्या-- 

(सर्वधर्मान्पसित्यज्य मिक शरणं वज"भगवान्‌ कहते है 
कि समपर्ण धर्ोका आश्रय, धर्मक निणेयका विचार दोड्कर अर्द्‌ 
क्या कलना ् मौर कया नदी कना है-उ्को ठोडकर केश्ठ ए 
मेरी दही शणणमे आ जा। 

खयं भगवान्‌के शएणागत हो जना--यह सम्पण समिर 
सार टै । म शरणागत मक्को अमे न्थि ङु मी काल : 
नहीं रदता; जैते--पतिवताका अपन को काभ नदी खः : 
अपने शगीए्वी सार्ेभाठ भी पिरे नाते, पतिक ठि 
्। वह ष, इट्य, वल, पुतो ओर अन 
शीतको भी अपना नही मत, श्रुत पतिदेवकं ह 

तास यष्ट हआ कि जिर प्रस पतिता प्रि 
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पतिक मेम ही अपना गोत्र मिवा देती है ओर पतिकेदी 
घर रहती है, उसी प्रकार शरणागत मक्त भी शरीरकौ लेकर माने 
जनिवाले गोत्र, जाति, नाम आदिको मगवान्‌के चरणोमें समरित 
काके निथिन्त, निर्भय, निःशोक ओर्‌ निःशङ्क हो जाता दै । 


गीताके अनुसार यहां यमः शब्द्‌ कर्तव्य-कमका वाचक दै । 
कारण कि इसी अध्यायके इकताी ससे ' चौवारीक्तवं शगेकतक 
व्भावजं कमः पद आये है, कि सताले श्टोकके पूर्व्म 
(धमं, पद आया है । उसके वाद, सैतारीवें इलेकके दी 
उत्तरादमे तथा ( प्रकरणकरे अन्तम ) अडताटीस्वे ्टोकमे कमेः 
पद आया है । तायै यह द्रथा करि आदि ओर अन्तम कम? पद 
आया है ओर वीचमे वमः .परद आया दहै तो इससे खतः दी 
ध्वम शब्द्‌ कतव्य-कर्मका वाचक्र तिद्ध हो जता है | 

अव यँ प्ररुन यह लेता है पि “सवेधमौन्पसित्यस्यः पदे 
क्या धम अर्थात्‌ कतेव्य-कमका खखूपसे त्याग माना जाय १ इसका 
उत्तर यह है कि धममका खद्पसे व्याग करना न तो मीताके अनुसार 
टीक है ओर न यदौके प्रतह्वके अनुपा ही टीक है; क्योकि 
भगवरानक्ी यह वात सुनकर अनने कतन्य-कर्मका त्याग नहं 
किया है, प्रल्युत करिष्ये वचनं तव, (~ १८ | ७३ ) कहकर 
भगवानकी आज्ञाके अनुसार कर्तव्य-कर्मका पालन करना खीकार्‌ 
क्रिया हे | केवर खीकार ही नहीं करिया है, प्र्युत अपने कषात्रधमकष 
नुप्र युद्ध भी किया है । अतः उपदयुक्त पदमे धर्म अर्थात्‌ 
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कर्तभ्यका त्वाय कनेक बत नहीं ह । भगवान्‌ भी कर्तव्ये 
त्यागकरी वात कैसे कह सकते है 2 मगवानूमे इप्ी जप्याय चट 
श्येथमें का ह करि यज, दान, तप ओर अपने-अपने यणं -आधरमोके 
जो कर्तन्य ह उनका कमी त्याग नकी करना चाये; श्रुत उनको 
जरूर करना चाहिे^ 


क तीरे अध्याये त्तो भगवन कतेव्यकरमगो न दोदनेफे च्वि 
प्रकरण-का-परकरण दी कदा ह-कर्मीरो त्यागनेतेन तो निषकर्मतारी प्राति 
षती भीरन सिद्धि दी शेतीटै(३।४); कोर भी मनुष्य भी 
अस्यमिं धणमत्र भी कर्मश्रियि विना नदी रट सफ़ता८३।५)जो 
अद्रे कभोको व्यागकरर भीतसते विपर्योा चिन्तनं करता ‰, ड्‌ 
मिष्याचारी ८३। ६); जो मन-रन्धियोरो वदे एफ क्तिन्य-कमे 

, करता पी ्रेटदै(३)७); क्म भ्रियि ग्निना शर्मा निर्वादभी 
मही ह्येत इस वासते कर्म करना चाये (३८); "कर्मणा बध्यते 
लन्तुः--हस वन्धनफे भयसे भी कर्मा स्वाग करना उचित नदीः 
क्योकि पवर कर्त्य-पानफे न्धि क्म करना बवन्धनकरारफ नष) 
प्रस्युठ कर्तम्य-कर्मो परपरा दुरकषित रलनेके प्रिवाय भरने च्वि ङ भी - 
कर्म करना दी बन्धनकारक ८३) ९); ब्रहमाजीतरे कर्तव्य-सटित 
ग्रनादी स्वया कफे शटा ¢ ष्ठ कव्ये द्ये वमयेणेकी 
दि ोगी ओर यदी कतंग्य-कमं दुम शेोगोको कतन्प-सामग्री देनेवान्यर 
शेगा (३। १० ); मतुष्य ओर देवता-दोनो षौ कन्यना पान फरते 
हए कत्यागको भ्रात देगे (३! ११); जो कन्यका प्रय्न गि बिना 
प्राप्त खाममरीका उपभोग करता टै, बट चोर ६ (३. १२); कतेन्य-कम 
करे अपना निरयाद करनेवादा सम्पू पारेषे मुक दः जता दै भौर 
जो फेवल अथे लवि ष्टौ कर्म कर्ता दै, षह पारी धायस तो भम करता 
८३1 १२) कतैन्-गते ठी यणि च्च्वाटेःष्यव नो दि 


७ 


२२२ गीताका सार । {[ अन १८ 


मिव्वर अकेरे अमिमन्युको चेरकर उसे मार ` डला । इसत वास्त 


धर्मकी दुहाई देनेसे कोई खम नहीं है । हौ, यह सोमाग्यकी वात 


है किश्स समय तदे धमकी वातयाद ारीदहैः पर जो 


ल ¢ ठेनेवा 
खयं घमका पाटन नहीं करता, उसे धमकी दुहाई दे को$ 
~ . ¢ 
अथिकार नही है । रसा कहकर मगवान्‌ने अज्जुनकरो वाण 
मारनेकी आज्ञा दी ते अञ्यने बाण मारना आरम्भ कर्‌ दिया | 


इस प्रकार यदि अजुन अपनी बुद्धिस धसका निणय करते तोः 


मूढ कर्‌ वैठते; अतः उन्होने धमका निणय मगव्रानपर ही रखा ओर 
भगवान्‌ने धमका निणय किया भी | 


अञ्ुनके मनम सन्देह था किं हम लेके व्यि युद्ध करा 
रेष्ठ है अथा युद्धन करना श्ष्ठदहै(२। ६) 1 यदि हम युद 


~... काते है तो अपने बुटुम्वका नाश होता है ओर अपने बुदुम्बका 


)नाद्च करना वडा मारी पाप है--*स प्प पापिष्ठतमो यः क्यौत्‌ 
छुख्नानम्‌ । इससे तो अनय-परम्परा ही वेगी ( २ 1 ९ ०- 

) } दूसरी त्फ हमटोग देखते ह तो क्षत्रियके लिये युद्रसे (२ 
वटृकर्‌ श्रेयका को$ साधन नहीं है। तो भगवान्‌ कहते हैँ 
क्या करना ओर क्यानदीक्रना है, क्या धमै अरं श्या 
अधमं है, इस परचडमे द्‌ क्यो पडता है ? त्‌ धर्णके निर्णयका भार 
मेरेपर्‌ छोड दे । वदी "सवधममान्परित्यज्यः का तास्य है | 

“भग रमानेवा्यः वि देनेवाल्यः दाथ यार ठेकर मारनेको उद्यतः 

घनक्रा हरण करनेवारा) जमीन छीननेवाला ओर सीकां दरण करनेवाला -- 
ये छं दी आततायी ई। 
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भ्मामेकरं शरणं वज--उन पदो "सकम्‌, पद “माम्‌, का 
विरोपण नदे कये स्ता; क्योकि भगम ( मगवनु) ष्क धे & 
अनेक नही । इष वाते "एकम्‌ पदको अर्यं "अनन्यः केना क्षो 
रीक वैवतरा है । बू बल, अर्जुने तदेकं चद्‌ निश्चित्य" (३।२) 
ओर शवचद्ैय पतयोरेकम्‌" ( ५ | १) पदमिं भी "दकम्‌" पसे 
प्य ओर्‌ कमेयोगके विवर्म एक निधित प्रेष्य साधन धूढा ६ । 
उसी ^पकम्‌' पदको लेकर भगवान्‌ यरो यह बताना चाहते ह रि 
सांप्ययोग, कमयोग आदि जितने भी भगवम्रातिकरे सथन ट, उन 
सम्पूणं साधनं शुष्य साधन एक अनन्य इाएणागति टी र । 

„ मीतामे अने अपे वल्पणके साधनक भिये कई तर्के 
म्न क्रिये अर भगतरानूमे उनके ठ भी दिये । वे सव साधन होते 
इर भी गीतके पुर्वापल्को देखनेसे यह बत स्य दीनी है कि 
सम्पूर्णं साधरनोका क्र ओट शितेनगि साधन भगवान्‌ के अनन्यशरण 
होना दीह) 

भगवान्‌ने गीतिर्मे जगह-जगह ओनन्यभक्तिंकी वहत महिम्न 
गायी £ । जसे, दुत मायातो गमतासे तने वपाय अनन्य 

शरणागतिं ही £# ( ७ । १४); अनन्यचेतक्रे व्ि भे छुरम ह 
(८। १४); पल पु्यक्तौ प्रहि अनन्य भक्तिसे दी कशेती दै 
( ८।२२); अनन्य भक्तो योगक्षेम म वदन कता ह (९।२२) 
अनन्य भक्तिपे दी मग्वान््ो जना, देनव पेया प्रप्त जि ज्य 


# दत द्रोक्मे ध्टक पद अनन्यतागरष्टो वाचन्द्‌। 
र श्छ स्रं 'अनन्पयेताः+ एद अनन्य आश्रपद्ठा वाचर८॥ 
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मे तक्ष सम पापस मुक्त वर दगा,--इसक्षा भाव यह्‌ ष 
कि जत्र त्‌ सम्पूणं धर्मं आश्रय छोडकर मेदी शरणमे भा गया 
ओ क्षरण नेक वाद भी तुदारे भर्व ¶ततियो, भाचर्मो आदिः 
म फ नह्य पड़ा अर्यात्‌ उनमें घुधार नटी दज; भग्वतरेम 
भगृष्रदन अदि नही हए कौर अपनेमे अयोग्यता, अनधिष्यरता, 
निर्बख्ता आदि माम शती ह, तो भी उनको लेक वम चिन्ता या 
मुय मत करो । काएण क्वि जव तुम मेरी अनन्य-शएण श्यौ गये तो 
बह कमी तुम्हारी कमी कंसे रदी १ उस्तका घुधार करना तुम्डाय 
काम वसे रदा १ बह कमी मेरी कमी है | अवर उप्त कमीको दूर 
करना, उसका पधार करना मेण काम रषा । तुमा ती वप्त, एक 
हो काम ष; वह्‌ काम है--निधिन्त, निःशोर, निमय ओर निःश 
होकर मेरे चण्णोमें पे रना !# परतु अगर तसम चिन्ता, भयः 
यदम आदि दोष आ ज्यँगे तो बे राप्णागतिर्ने बाधक के जर्थिगै 
ओर सव्र भार तेरेए्र भा जायगा | दरण फर अयने मार लेना 
श्ए्णागतिमे कटदव है । 

असे विभीपण भगवन्‌ राभके चर्णोकौ शरणद नता है तो 
दविर निभीषणके दोपको भगवान्‌ अपना ष्टी दोष मानते है । क 
समय विभीप्रणजी समुदके इस पर अये । वदा विप्र्ोप नामक 
गोते उनसे एला अघनान द्रयहः्या हो गयो । उसपट्‌ वके प्रादमगेनि 

होकर पिभीपणको सुतर मतमद, एवे मे नी} दि 

#& काट फे वट भजन थौ, काहू फे आचृर } 

व्या, भरोने कषर फे, सोयत पव पणार ॥ 


ड 
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भी अगनेपनके बरकपर हयी जधी राते सरि धको नाना ६ भर्या 
जव वड राते रेता हं ती सारे षले उठ जति ह भौर उते सजी 
कलै ह इतत बाते श्यत भकफो अपनी योग्यता आदिन्ती 
तफ न देखकर मगन साथ अपने अपनेषनकी तरफ हयी देखते 
रना चाहिये । 
भ्या छचःः का तादय है-- 

(१) मेरे श्वगण होक वू विन्ता कता £ यह मेरेश्रति 
अपराध &, तेत अभिनान है भौ शप्यागकिं कठ्क ४ । 

भरे श्ण क्क भं मेत एत दिवा, भेत न दना टी 
मेरे प्रति अपशष है) अपने दोर ठेका चिन्ता कना त्तव 
अयने कटा अमिभान दै; क्वो दोपोको मिनिम अगन साम्यं , 
मादम्‌ दैनैषे दी उनको मिदनेक्री चिन्ता होती 2! ही, अभर 
दोक मिथन चिन्तान केक दुःख दोना हतो दुःख दोना 
इत्य दोप नही £ ! ऊपे, छोट वाठ पत कुत्ता जत्र तो 
वृ दु दपर चैता दै, चिन्ता नकी कता । रेषे ही दोरक 
न ददान दोप नीह, प्रयुन विन्ता कानां दोषे । चिन्ता 
कनेश अथ वौ ह्येता कि मीने अपन दपि हर्‌ कल्को 
आश्रय + ओर यी तेध जमिशरते है) मेण भक्तं शकम 
उ कोसी यभा द्ौण्टी्ा कीर सोना गगरो द्वौपदौ भरनी 
"णान छाम, दतत पकड़ी द्‌ ओर भगान्‌) गास € 1 भगे 
बरसा आशय स्ये दु भगवान्पते पुकारने भगवान मतरमे देते 
हती ६ । परु जर तरीप्दी अधना उयोय सरथः टोडर भमकात्‌पर 
निर्भर पतै वतीं दलो णाषन नरे काचनपोचरर धर जाता ४ 
रीर प्रे देर च्म कता ६, पर दीपदो कोटं भी आ उडत 


भी० सा० रम 


५ ^ 
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चिन्ता काता है तो तेत चिन्ता दूर कहौ होगी १ लेग भी देले, , 


तो यट कग तिः यह भगवानूका मक्त है ओर चिन्ता करता दै ! 
मगवान्‌ इसकी चिन्ता नद्यौ मिते ! त. मे पिस न करके 
चिन्ता काता ६ तो विदयाततकी कमी तो दै तेपि ओर कल्क अला 
है मरेपर, मेदी शरणागतिपर्‌ । इनको त्‌ छोड़ दे |. 


(२१ तेरे भत्र वृततिर्थो, आचरण ्ुद्र नदीहृए दै ती 
भीन नदी चिन्ता मत्त का | इनकी चिन्ता मे क्छैगा । ` 

( ३) दूरे अध्याये सात श्टोकमे अयन मगवान्‌के 
दारण हा जतिष्ट ओर फिर आयम इोकमे कहतेर्हकि ईस 
भूमण्डलका धन-घान्यसे सम्पन्न निष्कण्यक रस्य मिटनेपर्‌ अर्ता 


द्ता्ओका भारिपत्य मिच्नेपर भी इद्धिरयोको पुखनिबादा मेत श्षोक ` 


दूर नदीं हो सक्ता | भगवान्‌ मानो क्रहेईफषि तेय कर्न 
ठक दी &; क्योकि मीतिक नाराथान्‌ पदरायेकि सम्बन्धसे किीका 
दोर कभी दूर हृशा नी, दो सक्ता नदीं ओर्‌ हयोनेकी सम्भावनां 
भी नर्द | परत मे शएण केकर जो तृ. शोक कता. दै, यह तेपी 
बडी मदी गतीर | तृमेर शप्ण द्येक भी मार्‌ अपने सिरपर 
> प््ाहै। 

(८४) इष्णा्त ₹दानेके वाद भक्तको लेक-परलोकः 
सदूगति-दुग॑ति आदि किसी मी वातश्नी चित्ता नदीं कनी च्य । 
दस विपये किसी मक्तने कदा है-- 
दिवि वा भुवि वा ममास्तु कसो नरके वा नरकान्तक प्रकामम्‌ । 
अव्रधीरितद्रारदारविम्दी चरणी ते मरणेऽपि चिन्तथामि॥ 


+~ 


१ प = 
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„ ष नर्कादपका न्त करनेषाठे भ्रमो | आप मेरैको चदे 
खर्म रखे, चाहे मूमण्डल्पर रदं `भीर्‌ चाहे षयेष्ठ नख रवे 
भर्पाच्‌ आप जभ एतना वर्हि, व ए ! जो यु करना चष, 
षष करं ¡ एत विषयमे मेय दु भी कना नह है । मेरी तो एक 
यही मोग है कि श्पदृशरतुक्े कमलश्षो शोमाको तिरत प्रमेवलि 
आपके अति न्दर चर्णोका मृद्यु-नै्ी म्यक शवस्यामे भी , 
चिन्तन कता रर आपके चरणो पर्दे नही ।' 


व्रिशेप पात 

शरणागत भक्त मै मघानूक्ा दँ ओर भगवान्‌ मेरे है" इस 
भाव्को दतासे पकड वेता है खीकषाट कर केता £ तो उप्त 
चिन्ता, भय, शोक, शंका आदि दोर्णेकी जई कटर जाती है भरद्‌ 
दोपौका आधार कट जाता है । फरण कि भक्तिकी दते 
सभी दोप मगवानकी विधुतपरर कष टिके रहते है । 

भगवानके सम्मुख होने भी संप्र ओर शरीरके आश्रयके 
संस्कार रहते है, जे मगवान्‌के सन्वन्धकी ददता क्येनेप मिद जाते 
ई# | उनके रिटनेपर सव दोप भी मिट जति हं । 


सम्बन्धक्षा ष्क होना क्या १ चित्ता) भय, शोकः शषा, 
प्रक्षा ओर विपरित भघनाका न शषेना दी सम्बन्धश्च द्द होना है] 
-्य नपर विचार क 1 ववद्तपरविरक 1 __ _ 
€ भयवान्के सम्बन्धक दृदृता छेनेपर धव संठार-धरीरद्च माभप 
सवथा नदीं रता, पर जनिकी आशः मसे मयः श्लेका एग अ 
प्रिशी खलच -ये चारो दी नी से । 


भ 


अ > 0 


=-= २. 


४५ 


^ 
॥। 
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( १ ) निथिन्त होना-जव भक्त अपनी मानी इई वस्तुओ ` 
सहित अपने-भापको भगवान्‌ समर्पित कर देता है, तव उसको ` 
लोक्रिक-पापलोकिक रविचिन्मात्न भी चिन्ता नहीं होती अर्थात्‌ अमी 
जीवन-निर्वाह कैसे होगा ? करटौ रहनाहोगा मेरी क्यादसा 
होगी ? कया गति होगी १ आदि चिन्ता नितकुरु नदीं रहती #* । ` 


भगवानके शरण होनेपर शरणागत भक्तमे यह एक बात आती 
है कि अगर मेरा जीवन प्रसुके यक सुम्दर ओर खद्र नदीं वना 
तो भक्तोकी बात मेरे आचरणे कहँ आयी ? अथात्‌ नही 
आयी; क्योकि मेरी वृत्तया ठीक नहीं रहती" । वास्तवे 
भेरी वृत्तया हैः पेखा मानना ही दोष दहै, वृत्तयो उतनी 
दोषी नही ह । मनः बुद्धिः इद्धिर्यो, शरीर आदिम जी मेरापन 
है--दी गलती है; क्योकि जव्र भें भगवानूके शरण हो गया 
ओर जत्र सव दु उनके समर्पित कर दिया तो मनः बुद्धिः 
अदि मेरे कहौं रहे ? इस वास्ते शरणागतको मन, बुद्धि 
आदिकी अञ्युद्धिकी चिन्ता कमी नहीं करनी चाहिये अर्थात्‌ मेरी 
पृत्तियां ठीक नदौ ह--पेसा भाव कभी नहीं लना चाहिये । किसी 
कारणवरा अचानक रेसी वृत्ति जा भी जार्यै ठो आतभावसे 
दे मेरे नाध | दे मेरे प्रमो ! वचाओ ! वचा | बचाओ 1! रसे 
प्रभुको पुकारना चाहिये; क्योकि वे मेरे अपने चामी है, मेरे सर्व- 


¢ > म गं ५८ ५ 
समथप्रुहैतो अत्र भ चिन्ता क्यो कदं १ ओर भगवान्‌ने मी 


4 
% चिन्ता दीनदयच्को; मो मन सदा अनन्द्‌ |. 
जायो सोः प्रतिपारछीः रमदास गोविन्द्‌ ॥ 


ग्ोक ६६ ] गीवाका सार २४१ 
कृ दिया दैकिप्त्‌ चिन्ता मत क्र! ( माध्यः) । इस वस्ति 
भ निधिन् द्र -रेता कटवः मनसे भगवान्‌ चरणों गिर जाभे, 
शौर निधिन्त होकर भगवानूते कड दो--े नाय { यह सत्र आपके 
हाप बात है, आप जनो |› 


स्तम प्यके शएण मी हो गये बौर चिन्ता भी क-- ये 
दोनों वतते वड परती है; स््ोकि शरण हो गये तो चिन्ता कसी 
शौर चिन्ता ती £ तो शण्णागति कैसी ! इत यास्त -दारणागतको 
देषा सोचना चाहिये परि जव भगवान्‌. यह वदते है करि भे समू 
पृपरत्ि दुहा दुगा तो कया रेसी इतिय नेक विमि मेरो इछ 
कना पडेगा? भै तो वत्त, अपक ह| है भगवन्‌ ] मेसं 
यत्ति अपना माननेकरा भाव वमी अवेदी नही । दै नाय] 
क्षीर, इद्धि, प्राण, मन, बुद्वि--ये कमी मेरे दीं ्टी नी | 
परु दे नाय ! सत्र वु आपको दैनेपर भी ये दार आदि कमी- 
कभी मेरे दीष अति; अत्र ईप अपराधे मेरेको आपं ही 
चुडाइयेः--रेसा कवर निधिन्त हो जाओ । 


( २ ) निर्भय होना--आचरणोकी कमी शेनेसे भीनस्से भय 

पैदा केता है ओरसौप, विग्टर, वाष आदिते बाषटरसे मय वैदाशेता ह। 
श्रणागन मत्वे ये दोनो ही प्रकारके भय पिट जति हँ इतना क्षी 
नही, पतक्चलि मदाराजने मित शुके मयको पचो केश भाना हिन 
इ अपिचास्ितारागरेषाभि निमेयः गटेथाः । ( योगदर्यन २।३) 
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( १ ) निध्धिन्त दोना-जब भक्तं अपनी मानी इई वस्त॒ओ- ` 


सहित भपने-भापको मगवानके समर्पित कर्‌ देता दै, तव उसको 
लैमिकपापलैकिक विचित्र भी चिन्ता नदीं दयेती अथात्‌ अभी 


जीवन.निरवाह केसे होगा १ कँ एहना होगा ए ने क्या दश. 


होगी १ क्या मति योगी १ आदि विनता िलछुल नदीं रदरती # । 


भगवान्‌के शरण होनेपर शरणागत भक्तमे यह एक बात आती 
ह वि अगर मेरा जीवन प्रमुके यक पुद्दर ओर उर नदीं वना 
तो भक्तोखी वात मेरे भआचरणमे कँ आयी १ अर्थात्‌ नरह 
आयी; क्योकि मेरी वृत्ति्यो टीक नर्द रहती, । वास्तवमे 


सिरी वृत्ति है पेसा मानना ही दोष है, वत्तौ उतनी ` 
दोषी नहीं है । सनः बुद्धि, इन्दि, शरीर आदिमे जी मेरपिन , 


है--यही ग्ती है; क्योकि जत्र मँ मगवानके शरण हो गया 
जीर जव सुव कुछ उनके समर्पित क्र दिया तो मनः बुद्धिः . 
अदि मेरे करटौ रहे ? इस वास्ते शरणागतको मन) बुद्धि 


आदिकी अघयद्विकी चिन्त कमी नहीं करनी चाहिये अधौत्‌ मेरी ~. ` 


ृत्तियो ठीक नह है--रेसा भाव कभी नहीं कना चाहिये । किसी 
(= ५४ ५९ आतभावसे 
कारणवरा अचानक रेसी दृत्तिर्यो आ भी जयं तो ठ 
ष्टे मेरे नाय ! हे मेरे प्रभो ! बचाओ } वचाओ | वचा 1} एसे 
्रभुको पुकाएना चहिये; क्योकि वे मेरे अपने खामी है, मेरे सवं- 
समप्रमुहतो अत्र भँ चिन्ता क्यो कर १ ओर्‌ भगवानने मो 
% चिन्ता दीनदयाल्को, मो मन सदा अनन्द |. 
जायो सोः प्रतिपरी; रमदाघ गोविन्द्‌ ॥ 


न ----- ~ 
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ड दियाहैकिप्तु चिन्ता मत करः ( मा श्रुचः) | दस प्ते 
भ निधिन्त ट -रेसा कदर मनसे मग्वानूये चरणो गिर जाओ, 
भौर निधि्त होकर भगवानूसे कड दो-- ना ! यहे सच अपके 
ह्ायकी वात ६, अपर जानो 1? 


सर्वसमं शरधुके शरण भी कौ गये शौर विन्ता भी करे--ये 
दोनों वाते वदी परिधी है; क्योकि शरण टो गये तो चिन्ता कती १ 
भौर चिन्ता होती षै तो शरणागति कसी ? इस बा्ते शरणागत 
रा सोचना चाहिये कि जव गयान्‌, यह कते ह कि प समरणं 
पपर द्ुडा दंगा तो क्या पेसी एत्तियेपि दटनेके व्ि मेरेको दुख 
कलना पडेगा १ भै तो वत, अप्य ह हे भगवन्‌ ! मेस 
वृ्ति्धोफो अपना मननेकरा मावर कमी अयि हो नही । हे नाथ} 
शीर, इद्धियो, श्राण, मन, बुद्वि-ये कमी मेरे दीर्घे टी नक्ष । 
पुरत दे नाथ ! सव कुछ आपको देनेपर भी ये शीर आदि कमी- 
कमी मेरे दीघर जति षह; भव इत अपरधते भरेते भाप षी 
द्ुडदटये--रेता ककर निधिन्त शे ज । 


८२ > निर्भय दोना--आशर्ोकी कमी कनेसे भीनरसे भय 
` वैदा होता ओरौ, परिष्टः वाघ आदिमे बाहरते मय पैदाहेता £। 

करणागत मके ये दोनो क्ष प्रकारे मय मरिद जते हं । इतना ही 
` नह, पक्षि मदापजने जित श्र्युके मयो पोच कटे माना है# 


न ------ 
+ अबिचासितारागदेषाभिनिवेयाः देशाः { ( यौगदर्न २1; १. 
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शो को गयेगे ओर दूसरेसे मवेन दै--श्ितीयाद् भर्व भवति! 
प पह शषा निद्रधार टै} भय दितीयते तो शेता, पर 
भाणीपते भय नदो होता अर्यात्‌ मय दूसरेसे शोत ह, अपनेते 
नक्षी । पति जीर प्रकृनिका -वार्यं शरीरसंसार द्वितीय £, इष 
बाते इनसे सम्बन्ध रणनेपर दी मय रोता ह; क्पौमि शके ता 
पदां सम्बन्ध रह ही नदौ सकता । कारण यर र कि श्रनि भौर 
पुष्पका माव सर्वथा मिनित है; जैसे एक जय है भौर एक चेतन; 
एक प्रका है शौर एक निर्विकरट; एक पररितैनशषीरे है श्री 
एक अपतिर्वनशौीक) एक प्रकार्य £ भए एक प्रकाशक इत्यादि । 


मगान्‌ द्वितीय नही है । वेतो भामीय है; श््योफि जीर 
नका प्तनातन अंश £, उनका" सरूप टै । श्प पास्ते मगान्‌ 
शण शतप उनप्ते मय कते शे पक्ता है ? प्रदवत उनफे 
श्ण शोमेपर मतुप्य पदाके स्वे अभय षो जाता ६ । स्युर 
षटि देखा जाय तो षस्वेको मति दर रहमेपर तो भय केता £! 
एर मी मोदी चते जनेरर उत्का भष मिट जाता हैः क्योकि 
म छसंकी अपनी ६ । मगवानूदा मक्त शपरे भी विचक्षण दोना 
ह| फारण ङि वभ्वे शौर मम तो मेदमाबं दीखता दै पर भक्त 
ओर्‌ मगयानूर्े मेदभाव सम्म ह गरौ है 

८३) निन्योक होना--जो बात शीनं जुटी £ वक्तको 


हकर शोक श्येता  ¡ वीती हई याते लेशत शोफ करना बटो 
आती भूल है; क्योकि जो दृआ है, बर भभ्वममावौ धा अ नो 


९४४ शीताक्ा सार { अ९१८ 


नही होनेवाया ह, वह कभी हो ही नदीं सकता तया अभीजो हय 
ददा है, बह दीक-टीक ( वास्तविक ) होनेवाखा दी हौ रा है, 


पिर उतरे शोक करनेकी कोई बात दयी नदीं है # । प्रमुके इस ` 


मद्रमय विधानवो जानकर शरणागत भक्त सदा निःशोकः रहता 
है; शोकः उसके पाप कभी अता दी नही | 
(४) निष्क सेना-भगवान्‌के सम्बन्ध कभी यह सन्देह 
न करं किं भै भगवानृका हुआ या नहीं १ भगवानने मुञ्चे खकार 
किया या नहीं १ प्रुत इस वात्तयो देख कि भँ तो अनादिकार्ते 


भगवानका ही था, मगवानूकता दी द ओर आगे भी, सदा भगवनिका - 


ही रुमा | मैने ही अपनी मूखतासे अपनेको भगवान्‌ से -अल्ग-- 
विमुख मान ल्या था | प्रतु भ अपनेको भगवानसे वितना दी 
अटग मान द्धरँतो भी उनत्ते अट्ग दहो सकता दी नर्हा ओर होना 


= सममव भी नहीं| अगर्‌ मै मगवानूसे अलग होनामीचर्हतो भी 


अलग केसो सकता ? -क्योकि- मगवानने कहा है कि यहं 
जीव गेराद्ी भं है--+सम पच अंतः ( मीता १५ ७) 
रस॒ प्रका भं भगवानका ह ओर भगवान्‌ मेरे ई--इप्‌ 
वासतप्रिकतकी ऋति अते दी शद्ुप्-पन्देद मिट जते है; 
शद्ुओ-सन्देदोकेः न्ये किञ्चिन्मात्र भी युजा नदीं रहती । 





१ राम कीन्द चाषं सो दई । करे भन्यथाअस नदिं कोई ॥ 
( मानस १। १२७ । १) 

दरि सोर जरण रचि रासा करो करि तक वदप साला ॥ 
( मानस १।५१। ४) 
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(५) परीका न फरना--मगवानूके रारण होकर पेषी परीक्षां 
मक्‌ करि श्जतर भ भगवानूके दरण हो गया वो मेस पेतै-पेसे 
ठक्षण घटने चादिये। यदि पेसे-रेते ठ्षण मेर नदी है तो भें मावानके 
शण कहा दज ‰ प्रदयुने "देण" आदि ( गीता १२।१३- 
१९ ) गु्णोकी अपनेमे कमी दीते तो आथ करे करि मे यद 
कमी से एदं गयो !* पसा भव अते हौ यह दमी नदी रम, 


~~~ 
% पे समने लिये एक प्रामीण कष्ानी दे । एक मेषि तीन 
लके भे । दो रद्फे वे भे भौर काम-धंया करौ ये | तीना णङ्का 
सीधा-तादा भौर भोला था। उनी ममर गयी | तो दोनो बद्र भाईयेनि 
दे भाने कदयक्षि मकि पुल यद्वानीमे दावं दे, तनः काम तूष्‌ 
दे। उरे गहा--कहुत रीर £ । वट मौ वृ टकर अपने घरमे 
चत्या } मरने गदरा ३०९ फो दर शी । वैद राष्ना वटै-चप्नौ वद 
यकर गयातोििसीनि पृद्टा--रमैया , गद्राजी रतनी दूर १ वह बव 
ठुमतो १५० फोन अपि षो) अमी १८८ कोम गप्रानी ओर अगद ह| 
उसने मोचा करि गद्गाजी वव पर्टचगा सौरि व्येदकर वत्र आणा] 
देमे दुखी कफे उगते वेष्टय जंगल्मे होक दीं ओर गवे 
पाते वेरा सीट उल दननमे भर टिया र्योति गद्राजी जतिप 
हते कत गद्राजय छते है! फिर वद पर्ति पीटे चश अपा ओर 
अपो गोपि पर्व गया । वहे भाई सोचने ल्मे कि अगर यष्‌ गप्नाती 
जक्रर आता तो शते दिनम नदी आस्क्ताथा, यष मद्रान गयादौ 
मद । यष्ट भाषयेत उरते पृदा--च्‌ गप्नानी जागर आपाद क्य! 
उसमे व्र, गद्रानी जार्र आयाः टेढ गद्गाजीके तरटृण्टे 
पू यकर व्देनि गद्वारीम यट जद लयाद्टर। दमे वद शट मो 
मगा । भादयोनि ससद दिवा रि पदी नी दोरर््ारे, एम वसेत 


घुपशेगये। 
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(५) परीक्ला न फरना-भगवान्‌के शरण देवर पेसी परीक्षा 
गकर फिभ्जमे भगवाने रएण हो गवा दतो मेरे रेते-रते 
छक्षण घटने चादिये | यद्वि पेते-रेते लक्नण मे नहीं है तो मे भगवन्‌ के 
कएण कं टज ? प्रुत “यदे आदि ( मीना १२।१३- 

१९ ) गुणो अपनेमे कमी दते तो आर्य करे कि भे यद 
कमी वैते रह गयी !* देता मत्र भति ही यह्‌ कमी नही रदणी, 


४ इसे समरनेफे न्धि एवः प्रामीण क्न ट | ठ मपि सीन 
सदे ये | दो लड़के गे ये ओर काम-घंया परते ये । तीरग टका 
सीधा-तादा ओर भोला था । उनी मौ मर गयी । नो दोनो बदरे भानि 
छोटे माईूमे कह फ मेषि एन गद्भातीमे दाच दे, इतना काम धूकर 
दे । उसमे क्ा--ब्रहत टीक़ द्‌ मि एल देकर अपने भरसे 
चत्र | भरणे गद्रानी ३०० कोत दुर भ । ददल रास्ता चन्ते-चस्ने वद्‌ 
थक ग्यास किमी पृषट्टा--मेया ! गद्वाजी कितनी वृर £ १ वह वोन-- 
तमतो १५० फोन अपि हे, अभी १५ कौस गद्भानी परौर अगदी ह। 
उषी मोचा फ द्वाजी कव पटू ओर पिर लौटकर कय आङगा ! 
पेते द्वी दो प्ररके उने वे हहयो जंगल टी पैक दां भीर गेव्फि 
पासते वधौका मीटा अल वतंनमे भर दिय; क्योकि गद्वाजी नाने हतो 
लैटते वत गद्वाजट लति ह| द्धि यद वदसि परे चना आया ओर 
अने गोपि प्च गया । वहे भाई सोचने लगे कि अगर यद गद्गाजी 
जागर आता तो इतने दिने नटीं आ मक्ता था, यह्‌ गङ्घनी गया 
मष । यहे भादयोनि उसते धृखा--चू गद्वाजी जाङ् आया हे क्या! 
उने कदा--्घो, गद्रानी जकर आवा हूः टेर गद्गाजीफे बरहङुण्टभे 
पूल छन्छरर यसे गद्वाजीम्न यह जव व्यय दँ । रेने वह्‌ श्ट बोल 
गमा । भादयोतरे समञ्च लिया कि यद दर नदी बोर राद, इस सक्िवे 
सुपो गये। 





मोक ६६} शीताक्रास्यार प७ 
खण्ड है, नित्य £, मेने इस सम्बन्धक तफ क्यार नही किय 
यह्‌ मेरी गव्ती घी | अत्र षह गलती मिट गधो तो किट परिरीन 
धाए्णारो दी कैसे स्वतीदै? 


जो भवुष्य क्षरे दयसे प्रयुको शरणागति धे खीकार कर 
छता दै, उसमे चिन्ता, मय, शोक आदि दोय नद एषते } उक्ता 
शएण-भाव खतः षी ष्व शेता चया जाता ह, वैस शौ जसे विवद 
नेको जाद्‌ य्याश्ञा अयने पिताके भरसे सम्बन्ध-विष्ठेद भौर 
पृतिके धत्से पम्द्ध खतः षौ द्यं श्येता चा जाता टै । षद 
सम् पहौतक श्य षो जाता है कि जय यष्ट फन्पा दादी.पदारी 
चन जाती है, त्र उतके खमे भी वद मारनही अनाकिर्म 
यर्की नदीं ह| उक्षके मनप यष्ट णक्र दरो जाताहैङिे 
तोय दी ह ओरयेपवर दमारे द्यो है ज्र उपक पौत्री 
स्री आती है भीर धमै उदण्डता कएती है, खटपट मचाती टै तो 
ध (ददी) रहती है कि षं परएवी जापी छो्फरीने मे धर 
विद दिया, पर उत बरी दादीको यर गत याद क्षौ नकी आती 
हनिमैमीतो पायी जयौ ( पये धरे जन्मी › द्र । तापे पद 
भा फि जव बनावी सम्बन्धे मी इतनी धता शो सकती है, ठ 
भगवानके हौ शच इस प्रागीफा मगगरानूे साथ जो नित्य सम्बन्ध 
है, व्ह द्दह जाय तो स्या भास्वरं र| वाले मगवान्‌के 
समन्य ददताके लि केवल संसारक मान र सनव = 
केरनेकी ही भाषदयक्त। है } 





श ५. (8) 
२३८ सीताका सप अ० ६८ 
द्दण्से ऋ चणेकी उस्‌ ₹र ॥ 
क्तम यदि किसी पच अत्वएण अआ दिकी वमी र्ट जाय 
वक्तपर विगत वृत्ति दा अथवा ~ पर्तियतम पुड्कर 
तसे वसी किन्त न द्वै ठो ज, ते उपर द 
लत पैट हो जयम \ ६ त बस्ते उ लि वर प्रा्थश्छत्त ~ 
| यसे भावध्यकत नही हे 1 भगवान उष्के, उर 
ध पापको स्था नष्ट कर देते द \ , 
| पत्रान्‌ भै अप्तेवनवे दी ददते है गणे ओर 
अवमुेको नर्द्‌ अर्थात्‌ भवान भक्ते दोष दी दी नही, 
त सधनो त हे, वी दीखता हे (किः 
त्र आगन्तुक 


उनयो ते के्ठ मक्त 

दारण किः भ्त सदसि ही मगवानक्त हे \ द 

हू नेरे अते-जति हते ह ओर्‌ वह नि उतरे-यातयो ही 

स्ते सगवानकते & श्ट इस 4: 
1 दिः टआ चुभ्चा ज 
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मेकि सामने अता है तो भाकतो दि केवट भने वन्वीत षी 
जाती दै भ्वेके मैठेकी तर यक्षी जाती । वभ्येकी दृष्टि मी गखिकी 
तरफ नही जाती । मौ स्ताफ फरेयान करे, पर वन्वे दपं 
तोर ह्यो नदी, उ्गी ष्कते केवलम दयी | नीपदीके 
मनम प्रितना दव सौ करौषम भाया शक्न जर दुः्राघनके 
रसे थपने केश पो, तभी केरोको वधू ! पट्व दौपदी 
जव भी मगवरातूक पुकरासती है, भगवन्‌ चट आ ति ह; क्योकि 
भगवानूफे साव दरीपदीका ग़ अपरनापरन या। 
भगवन्किं काथ अनापन छने दो मार रहते ह 
{१ भगवान्‌ मेरे ह जीर (२) म मगवानका हु । इन दौरे 
ह्य भगवन्प्का सम्बन्य समान तीतिसे रक्ते दए मी भगवान्‌ मेरे है" 
रस माव मगवानसे अरनी भवुव्ताकी इष्टा हौ छकती है 
फ मगधान्‌ मेरे हते मेत इच्छकी पूर्तिं क्यो नेरौ करते? शीर 
ध भगवान दै" इस माघे मगप्रानूसे अपनी भवुकरूताकी शृष्या 
मह्य हये सकती; क्योक्रि म भगवानुकय हतो मगन मेरे ववि 
सा ठीक स, य्ताही निःकोच होकर करं । श्त यस्ति 
साधक्रको चादधिये कि यड मग्न क्ष मर्जमिं सरमया अपनी मनी 
बिला दे; भगवान अपना रिचिद्‌ मौ लपरिफपं न भनि, प्रयत 
अपनिपर उनव्र पत आपिप्य मनि । की मी भगराद्‌ करि 
मलौ कर तो उसमे शफेच शो सिरे किये मगवनूको देषा 
क्टला पदा { यदि अने मनकी वात पूरी तेने संफरेय म 
होत, प्रस्त संलय देता ६ ते यह श्एणागत नदय ६ । शए्गण्त 


[1 कत) 
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भक्त शरीर, हृद्या, मन, बुदधिके प्रतिदरू परिधितिरमे मी. 
भगवान्‌की मजी समङ्ृकर्‌ प्रसनन रद्वा ३ । । 


शरणागत मक्तको अपने ल्य कमी किञ्जिन्मात्र भी कुछ 
कना मेष नक्ष रहता; क्योक्रि उसने सम्पूणं ममतावारी 
धस्तुभोसदित अपने-भाप्रको मगवनके समर्पित केर दिया, जो 
वा्तव्मे प्रमुका ही था | भवर करने, कराने आदिका सव काम 
भगवान्‌का दी रह गया । रेसी भवथ वह कठिनि-से-कठिनि ओर 
भ कसे-भयंकर घटना, परष्यतिमे भी अपनेपर्‌ प्रभुकी महान्‌ 
कृपा मानकर्‌ सदा प्रन रहता है, मत्त एता है । जसे, गरडजीके 
ूटनेपर काकसुद्यण्डिजीने अपने पूथ॑जन्सकरे ब्राह्मण-ररीरकी कया 
पनाय) जिसमे सोमस ऋषिने शाप देकर उन्हे ( ब्राह्मणको ) 


.` >: पक्ियेमिं नीच चाण्डा पक्षी ( कौआ ) वना दिया; पतु 


` ‹ काकयुखण्डजीके मनमे न कु भय हा ओर्‌ न दु दीनता ही 


आयी | उन्दने उसमे भगवान्‌का शद्ध विधान दी समन्चा | केवल 
पमा दी नरी, प्रुत मन-ही-मन योक उठे--“उर भेर रघुेस 
निभूपनः ( मानस ७ । ११२। १) रेता भयंकर्‌ शाप मिल्नेपर 
भी जव काकमुश्यण्डिजीकी प्रसनतामे कोई कमी नहीं आयी, तव 
ठोमर ऋषिने उनको भगवरानूका प्यारा भक्त समञ्चकर्‌ अपने पास 
धुखाया बीर वाक एामजीका ष्यान वताया | पिरि भगवानूकी कया 


` नाणी भो अव्यन्त प्रपन्न होकर काकसु्ण्डिजीके सिरपर हाय 


ए्वकर आशीर्वाद दिया--भेरी कृपते तुब्दरे हृदयम वाध, 
शलण्ड रामभक्ति रहेगी । तुम रमजीको प्यारे दो जाओगे । तुम 


^ ~ "~~~" ~-~~--~--~-----~---- ~ “ ~ ~~~ 
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समू गुरी घान वन जाभोगे । जित रूपकी शटा करोगे, यद्‌ 
स्प षाण कटटोगे | जिष्ठ स्ानप छम रगे, उक्ते एक 
योजनपयन्त गायक्रव ण्यक पिदधिनपात्र मी नहु अयेप भादि- 
आरि । ह प्रकार वहत-से भशीर्वाद्‌ देते हौ याक्षरवाणी होती 
हैफि ष्टे रै! तुमने जो दुः कका, व प्व सवा एग यद्‌ 
मन्‌, वाणी, करमते मेय मक दै! । इदो बरतो केदः मगधान्‌ 
तरिधानमे सदा प्रप्त रक्वलि काम्सुश्चण्डिजीनि कदा है-- 


भेगनि पच्छ हठ करि रदे दीन्हि मदा रिपि साप 
मुनि इखेभ शर पाय देख भतन परताप ॥ 
(मानष ७। ११४) 
यहं भजन प्रतापः शन्दोका भषं ६ै--मगवान्‌के विधानमे 
ह्र मय प्रह्न रना । पिपरीत-से-तितैत अ्र्मे भी प्रेमी 
भक्ती प्रसन्नता अपिक-से.अपिक यदृतौ एदती &; कर्योकरि प्रेमका 
ख्य षी परतिभिण प््रमारे है ! 


य नियम &ै फिजो चीज अपनी एौती ६ वष सदव 
अयमेको प्यातै खगती ह । मगवन्‌. मूं जीर्वोफरे भपना प्रिय 
पाते ६-- डद मम पिय घव मम उपगापए( मानप् ७।८५।२ ) 
ओर इस जीपी भी भ्रमु खतः दीप्रिय कते) को, पदवतति 
दू ६ कि यद्‌ जीव पितमशतेल संर ओर शीसे भूपे 
अपना मनर अपने चरे श्यते शको जा टै । स्के 
विमुख होने मी भगवानूमे अपनी तसे किसी भी जीवश स्याम 
नहो दिता श्रीरन फमी व्याग क्ट छी सम्ते ४। क्षि 
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जीव सदसे साक्षात्‌ भणवान्‌का ही अंश है । इत वासते सम्पूण 
जीवकं साथ भगवान्‌की आसीयतां अक्षुण्ण) अखण्डितरूपसे 
लामाविक ही वनी दई है । इसीसे वे मात्र जीवोपर कृपा करनेके व्यि 
अर्थात मक्तोकी रक्षा, देका विनाश ओर धमकी स्था्पना--ह्न 
तीन बातोके व्यि वक्त-वक्तपर अवतार छते है# । इन तीनों वातोमे 
केवट भगवानकी आत्मीयता ही टपक रदी है, नदीं तो भक्तोकी राः 
दका पिना ओर धमकी स्थापनासे भगव्रान्‌का क्या प्रयोजन 
सिद्व होता है १ अर्थात्‌ बुक भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। 
भगवान्‌ तो ये तीनो ही काम केवल प्राणिमात्रे कल्याणके ल्य 
ही कते है । इते भी प्राणिमात्रके साथ गवानी खामाविक 
आतीयता, कृपात, प्रियता, हितैपरिता, सुहत्त॒ ओर निरपेक्ष 
उदारता ही तिद्र होती है, ओर ययँ भी इसी दशसि अजने कहते 
`... ईै--मद्धक्तो भव्‌ मन्मना भव, म्याजी भव, मां नमस्डुर' 1 इन 
..“ ; चात बतिमिं भगवान्‌का तापपय केवट जीवको अपने सम्पुख करानेमं 
दी है, जिससे सम्पूण जीव अमत्‌ पदाभेसि विषु हो जयं; क्योकि 
दुःख) संताप) व्रार्वार जन्मना-मएना, मात्र विपत्ति आदिमे मुख्य 

हेतु भगवरानसे विषुव होना ही है । 
भगवान्‌ जो कुछ भी विधान करते है, वह प्ंसामात्रके सम्पूणं 
प्रामियेोके कल्यणके व्यि ही कस्ते हैँ वसत, भगवान्‌की इस कृप्राकी 
तरफः प्राणीकी द्टरिद्यो जाय तो फिर उसके व्यि क्या काना वाकी 


7.0 





१ परिघ्ाणाय साधूनां विनाद्याय च दुष्कृताम्‌ | 
. धर्मरंसखापना्थाय सम्भवामि युगे युगे॥ 


( गीता४।८) 
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रहा ? प्राणियेक्रि हितके शिे भगप्रानूके यमे शक तड़फन है, 
इती षास्ते भगवान्‌ "सर्वधमौन्परित्यज्य मिक शरणं पज' यादी 
अत्यन्त गोपनीय वात व देते ह | कारण किं मगन जोग्रात्रको 
अपना मित्र मानते है--खु्टदं सर्वभूतानाम्‌” ( ५। २९ ) 
. जीर उ यह खतन्नरता देते ह फ बे कर्मयोग क्ञानयोग, भक्तियोग 
आदि जितने भी साधन है, उनमेते मसी मी सावनके द्वात घुगमता- 
परम मेध श्रि क सकते ह भीर दुःल, सतम आदिको सदे 
ल्व समूद नए कर्‌ सकते है । 
` वस्त्रे जीवस्य उद्वा केवट मगक््यसि ह्‌। शेता ६ । 
कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग, अषटद्वयोग, टययोग, हटयोग, 
राजयोग, मन्धयोग अदि जितने भी प्ताधनं षः वे सवके 
भगवान्‌के दाय ओौर मगवरततद्यकरो जननेवाठे महपुस्पेकि द्व क्षौ 
प्रकट किये गये ई* । इस चास्ते इन सव साधने मगवष्टपा 
ही तप्रो £ | साधन करनेमे तो सायक निगित्तमात्र होता £ 
पर साधनी पिद्धिमे मगग्छपा ही मुल्यहै। 
शए्मागन भक्तो तो रे्षी चिन्ता मी कमी नद्य कानी च्वि 
क्वि अमी मगवान्कके ददान न्दी दए, भगवान्‌ चरण प्रेम नक्षे 
हआ, अभी दृतिर्थो शरद नसी इ, आदि ! इत प्रकाएकी चित्ताय 
करना मानो वंदरीका वथा वनना £| वंश्रीका वशा सयं 
वंदरीफो पकडे रहता ६ । बदरी कूदे-रंदि, किधर भी जाय, वषा 
खयं य॑दरीसे कही भी चिपक जाता ६ । 
7 ®दतु रदति जग यग उपशरी 1 युग वुग्धार सेवक मुरारे ॥ 
(मनि ५। ४६1१) 


णी० सा० २३- 


‰५४ गीतकं सार | [अ०१८. 
भक्तको तो अपनी सब विनताः मगवानुपर ही छोड देनी 
चाहिये अर्थात्‌ भग्वान्‌ दशन दं यान दःप्रिमत्यान द 
वृत्तियोको ठीक कटंयान क्रं हमं खद बनाय यान बनाय 
यह सव गवानी मर्जीपर छोड देना चाये । उसे तो विष्टीका 
कचा वनना चाहिये | व््टीका कच्चा अपनी मपर निमेर्‌ रहता 
है । चिल्दी चाहे जँ रखे, चाहे जर्हौ ठे जाय | विल्टी अपनी 
जीसे वध्चेश्ो उकः छे जाती है तो बह पैर समेट ठता है। 
रेमे दयी राएणागत भक्त संप्तारको तरफसे अपने हाध-पैर समेटकर 


केवल भगवानूका चिन्तन, नाम-जप आदि क्ररते हए भगवानकी 


तपः दी देखता खता है ! भगवरानूक्ा जो वरिथान है, उसमे ` परम 
प्रन रहता है, अपने मनकी कुछ भी नी खाता । 


तसे, बुम्हार पहले गिद्रीको सिरर उटाकर रखता है खी 
वुम्दारयी मर्जी, किर उस पिद्मीको गीखा करके उसे रीदता है तो 


¦ बुम्दारकी मर्जी, फिर चवकेपर्‌ चदाक्र्‌ धुमाता है तो इुम्दार्की ` 


मर्जी | गदर कमी बु नदीं कहती कि तुम घडा बनाओ, सकोरा 

बनाओ) मटकी वनाओ । कुम्हार चाहे जो दनये, उसकी मर्जी 
ह। पसे दी शएणागत भक्त अपनी कु भी मर्जी, मनकी बात 
4 वहु ई पिष निरि मौ ९ ट 
नहीं रखता । वह जितना अधिक निष्िन्त ओर्‌ निभय हेता है 
मगवत्छपा उसको अपने-भाप उतना ही अधिक अपम अजुकूढ 
भयन्‌ हरौ शक्ति मानकर, भगवानके ष्टौ च्यि कस्ता १, अपने ल्ि 
फरिंचिन्मात्र भी नर्य करतता-- यदी उशना ्ाथ-पेर सपमेटना ६, 


ममायया 
भक्त जो कु काम करता दै, उसको भगवानूकता दी समन्नकर, 


षः 


र ~ 
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बना त्ती षै भौर जितनी ष्ट चिन्ता कता द, अपना वल 
मानता है, उतना ही वह्‌ आती इई मगवलछयाने याथा च्गतां 
है अर्थात्‌ शत्णागत ष्ोनेषर मगवनू्वी ओरसे जो पिलक्षम, परिधिन 
भखण्ड, अदटुट षया भती है, अपनी चिन्ता करनेते उस श्यते वाधा 
खण जाती है} 

जसे, धीवर ( महुआ ) मदिरो पक्के विमि नदीमे 
जाठ डाद्ता है तो जार्केः भीन अनिवारी सय मद्दिर्था पकड़ी 
जाती है परंतु जौ टी जठ दाखनेवाठे मुके च्म पात 
आजात्रीहैः वदे नदीं पकड़ी जती। रसे क्षी मगवानूकी माया 
( संप्रार ) मे ममता कये, जी प्त जति है अर जम्मते-मएते 
दहते हैः पर्व जो जीर भयापति मगपान्के वचर्णोरी शरण दो 
जति ह) मे मायाकौ तर जति ह--*मामेय ये प्रषयन्ते मायितीं 
तरन्तिते' (र्गता७। १४) । इत दधन्त ष्की अंश 
ण कना चाय; क्योकि ्धीवर्का तो मविरयोष्ते पददनेका 
भाव होता ट; परंतु भगवान्या जोक भवम सप्तानेका करिप्िम 
भी मघरनहौ ता । भगवन भव त जीरको मायानादसे 
सुत कारके अपने रारण रेने होना £, तभी तो वे दते ह~ 
वमामि शररणं वलः जवि क्थोयमन्य खरी योद्धपति श्ुर की 
मायां कप्त जति है) 

संते, च्टती ह चक्कीफे भीतर अनिगलि समी दनि ति 
जाते ह पतेत जिते अधारयर चक्छी चच्ती द, उत यीरके 

९ वर्ती चष्ट देय दिया पवी फेम। 

दौ पाटनमे याये, खादत यचा न श्रेय ॥ 
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आस-परपि रहनेवले दानं ज्यो-के-व्यो साघरूत रह जति है । रेस 
ही जन्म-मरणङूप संसतारकी चलती हृदं चक्कीय पड हए सत-के- 
सव॒ जीव पित्त जाते है अर्थात्‌ दुःख पते है; परंतु जिसके 
आधारपर संसार-चक्र चटता हे, उन भगवानूके चरणोका सहारा 
लेनेषाखा जीवर पिस्नेसे बच जाता है--श्ोद इरिजिन ऊर, कीर 
माकी पालन" । य॒द्‌ टृटन्त भी पृरा नहीं घटता; क्योकि दाने तो 


खामाव्कि ही कीलके पास रह जते हैँ |' वे वचनेका कोई उपाय 


नहीं कते । परंतु भगवान्‌ भक्त संसारसे विमुख होकर प्रभुके 
चणका आश्रय छेते है | तायं यह्‌ फ्रि जो भगवान्‌ अंदा 
होकर भी संसारको अपना मानता है अथवा संसारसे कुछ चाहता 
हे, वही जन्म-रणद्य चक्रये पड्कर्‌ दुःख भोगता है । 


संसार आर मगवान्‌--ईइन दोनोका सम्बन्ध दो तरहका 


हति है । संतारका सम्बन्ध केवल माना हज है ओर ` भगवान्‌का ` 


सम्बन्ध वस्तिविक ह । संसारक सम्बन्ध तो मनुप्यको पराधीन 
यनात हे, गुम वनाता है, पर॒ भगवान्‌का स्दन्ध सदुव्यको 


भी मादक ! 


किसी वातके। सेक अपनेमे बु भी अनी वरेपता दौलत 
६, वही वासवम पराधीनता है | यदि मनुष्य विया, द्रि, धन- 
सम्पतिः व्यगः वदाय आदि किसी वातो लेक अपनी पिभा मानता 
दे तो यह्‌ उन व्रिया अकी पराधीन, दाक्तताहीहै। रसे 


कोई धनको ब अपने विरोक मानता है तो यह्‌ व्रिरोपता वास्तवमें 


खान वनता हः चिन्मय वनाता है ओर्‌ वरनाता है मगवान्‌का - 


र 
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धनकी ष द" घुदकी नही । षह अपनो धना माटिक मानता 
£, ¶र यन्तवे बह धनकां गुगरम है| 

समवय यद कायदा करि सापि पदा्पीि केकर जो 
अनम बुध बि्ेपता मानता ६, उत्त ये स्तवि पदारथ तुष्ट 
धरना देते, पद्-दन्वि कर हेते है] पर जो भगबानूके भरित 
होकर सदा मग्वानूप्र ही निर्म रहते है, उनफो अपनी युध 
परिरेप्ा दीर्ती क्य नही, युत भगवनूी कौ अटित, 
षिकक्षणता, विचित्रता दीखती है | मगबान्‌ पदि उतको पना 
ुकुटममि यना हे भौ चदे भपमा माक्कि बना, तोभी 
उप्तफो भपनैमे कुछ भी विगेषता नष्ट दीष्तौ । प्रमुक्ा यह 
कायदा £ प्रिजित भक्तकरो अपने कु भी विशेत नरी दौगनी, 
भपनेमे शिसी यातस्य मिमान नही होता, उत्त म्मे मगवनी 
षरिटक्षणता उतै भती है | किक्षो-किसीमे यछत पिटक्षगता 
आती च्चि उपक शर दियो, मन, वुद्धि अपि प्रपत पदां 
भी चिन्मप वन अति है । उनम जड़नाफन न्यन्यं अभव्यो 
जताटै। रसे भवानके प्रमी भत मम्वाने ह समा ग्वे ष 
अन्तम उनके प्री नदी मति । जैसे, मीर शैर-सदित 
भगवानूके श्रीविपरसमे दीन हो म्यी! येयट पषवानफै दे 
उनवी दीप दीटा-त छो शरीतस्य युणप्रे श्छ गया ॐ 
गु नकी य्या । रेने हो सन शरीतु ननौ शरीर-महिनि कक्ष 
चुञे गये । 
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्ञनमाग्मे शरीर चिन्मय नहीं -होता; क्योकि ज्ञानी असतसे 
सम्बन्ध-विच्छेद्‌ करके असत्‌से अलग हकर खयं चिन्मय तत्त्वम 
सित हो जाता है । परंतु जव भक्त भगवान्‌के सम्मुख होता है तो 
उसके शरीर इर्यो मन, प्राग आदि सभी भगवानके सम्मुख हो 
जते है । तापं यह हभ किं जिनकी ट्ट केवर चिन्भय तपर 
ही है अर्यात्‌ जिनकी दिम चिन्मय तवसे मिन्न जडताकी खतनत् 
सत्ता ही नहीं होती तो वह॒ चिन्मयता उनके शरीर आदिमे भी 
ऽत अती दहै ओर वे शरीर आदि चिन्मय हयो जतेिषहै। हँ | 
सेगोकी दृटिं तो उनके श्रीम जडता दीदती है, प्र वासवम 
उनके शरीर चिन्मय होते & । 

भगवान्‌ सवया शरण हो जनिप्र शरणागतके लये भगवान्‌ - 
की डपा विरेपतते प्रकट होती ही है, पर मत्र संसारा सनेहपूवक 
पाटन करनेवाली ओर मगवानूसे अभिन्न रहनेवारी वात्सल्यमयी । 
माता रदमीका परसु-शरणागतप्र कितना अधिक स्नेह होता है, वे 
कितना अधिक प्यार कती है, इसका को$ भी वर्णन नहीं कर 
सकते  सकरिक व्यवहारमे भी देखनेमे आता है करि पतित्रता सीको 
पित॒भक्त पुत्र वहत प्या ठ्गता है | | 

दसी वात, प्रेमावसे पलित प्रमु जव अपने भक्तको 
देखनेके ल्य गर्दप्‌ वेव्कर पथारते ह तो माता च्द्मी भी प्रसुके 
साय गर्डपर वेयकर आती है, जिस गरुड्की. पौरे सामवेदके 
मन्त्रोका गान होता रहता है ] पत॒ कोई भगवानूको न चाहकर्‌ 
केवल मातां लप्मीको ही चाहता है तो उपक स्नेहके कारण मात 
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समी भा भी जाती हू, पर उना पहन दवि्ध उद शेता ६ । 
पेते यानवा टसमीरो प्रा रके मलुव्य भी मदाय हो जाता 
1 जग उत मेको फो मीया सन्श ति ४ तो उत ग्म 
भी पतन हो जता; वर्पो य तो अपनी मसि ष्टो कट 
देखता ६, इस वासते ब्रह मदान्‌ अधम ६ । 

तीप वात, जहो केवट भगवानका प्रेम शेता है, वर्घते 
भगवरानूसे अभिन्न दृहमेगरारी सक्मी भगवानके साय आ ष्टो जतौ षै, 
प्रर जँ वेव टक्मीकी चाना है, ष्ठो खमीके साय मगयनू 
भी भा जाय--यह नियम नदी £] 


क्षरणागतिके विपये एक कया भाती टै । सीताजी, रमी 
ओर ्नुमनूजी जम्भे एक दृष्करे नीचे टे पे । उन दृक्ष 
शाखार्ओं अ दहनिर्योपर एक स्ता यी हं घी । ठनि कोगट- 
कोमल तन्तु पैर ष्टे ये । उन तनतमिं कटीपर नवोनयौ फो 
निकल ए्ठौ थी भौर कषप वात्र पचे तिकठ दहे ये) एम 
मौर पत्तेसि ठता यी ह यी } उप्ते दृक्षफी पन्दर दरोमा दौ 
ररी यी | पृक्त बूत षी षुदत्रना दण च्छा धा उत्त वृसरी 
शोमाको , देखकर भगवान्‌ श्रीम श्वमानूजीसे बौद 
इतुमन्‌ | यह शता भ्तिनी घुनदर है ! धृक चरँ ओकसौ 
छवी हृ £ ! यद चता भपते इदरछन्दर त घुगन्धित शट 
ओर द्यी-करी परियेति वस पृण कवी ओभ ष्टा री 2। शते 
जाटके अन्य सवर वृक्षेमि यद एत्र शिनिं घुर दोष रश £ 1 
तना हौ नही, एत दृकषके काएण हय सरे जंग्दसी शोभे गी १ 
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इस तदे कारण दही पञ्ुपक्षी इस दृक्षका अश्रयस्ेते है] 


धन्य है यह स्ता | 

भगवान्‌ श्रीएपके मुखसे खताकी प्ररं सुनकर सीताजी 
हनुमान्‌ जीसे बोर्की-- ष्देखो वेदा हनुमान्‌ ! मने स्यार किया 
कि नहीं? देखो, इस॒स्तक्रा ऊपर चद्‌ जाना, श्रठ-पत्तसे छ 
जाना, तन्तुओंकरा पौल जाना--ये सव ब्क्षके अश्रित हँ, वृक्षक 
काण) इस स्ताकी शोमाभी दृक्षके दी काण | इत 
वास्ते मूले महिमा तो वृकी दी है | आधार तो शक्षं ही है। 


वक्षद सरे विना खवा खयं क्या कर सकती & ? कैसे छा सवती, 


है १ अव व्ली हनुभान्‌ ! तुम्दीं वताथो, महिमा दृक्की ही 
ईन? 


णमजीने कदा यो हनुमान्‌ ! यह महिमा तो ताकी द्री 
न 


हवमानजी वोले-्मे तो तीसरी दी वात सूक्लती है 
सीताजीने पूष्धा--्ह क्या है वेया १ 


<, 


दयुमान्‌जीने कदा | वृक्ष ओर टताकी छया वड 
ुन्दर दै इस वस्ते हमे तो इन दोनौकी छायमें रना दौ अच्छा 
साता है अत्‌ हम तो अप दोनोकी छाया ( चरणे आश्रय ) 
मे रहना दी अच्छ व्गता है} 
मरेवक सुत पति सातु मसे । 
रद्र सोच षनद प्रमु पोप ॥ 


( मानख ४।२।२) 
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देसे ही भगवान्‌ आ उनकी दिय आहारिनी शक्ति--दौनों 
ही एक-दरपरेणी शरोमा दते द । प्रतु कोई तो उन दो्नोफो शरेष् 
वताता है, कोई केवठ भगवानूको रेष वताता है, गीर को केव 
उनकी भाष्ादिनी शकि शेर वताता है । रर्णागनं भक्ते विमि 
तो प्रमु ओर उनकी भाहदिनी दक्ति--रोनोरा आश्य टी 
रट । 

एक चा एक प्र्ाचक्षु ( नेव्रह्ीन ) कत इते दाटी पकड 
भागे न्विमे यमुने श्रिनरि-करिनारे चते जरे ये | नदी वद्‌ 
भायी हुं पी । उषे एक जग यमुनका स्निए पामीमे पि 
पडा तो वावाजी मी पनीर भिर पदै । शवसे दी टट गवी थी । 
दीखता तो थाष्ठी नक्ष, अव तैरेतो गिर तरे ! भगवानूक्ी 
शरणागति वत याद अति ही प्रपास(दित छोर शपीक्ती दीद 
छद धिया ते उनको र्ता द्या मि भिकोते क्प पककर 
किनमए डाड दिया । वर्छा धूसी को! टद शे भा गयी भीर्‌ 
उसके सद्र षे चठ पे । ताययं यद कि जो भगवान्‌ शए्ण 
शोर भगवनि निम ददता 2, उप्तम अपने दिये करना शु 
मक्ष रता । भगवान्‌ प्रधने जो ए आय, उमम भद प्रन 
रदता ट । 

वदटूत-सी मेदनयरप्वा जये चने श्यी 1 उनमेते एक 
यक चरते-वप्ते एक लनाम उटश्न गयी । उस्र उष दतममेने 
तिसटनेमे ट्त देर दमी, तेस्लफ़ अन्य सर मेड-वररिय अयने ध 
पटच गयो । अधे मी तेरा या! षदं वत्ते कृषेर प्म 
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सरवे किनारे पर्ची । वर्धा क्रिनरिकी. मीटी जमीनपर सहका 
एक चरण.चिह मेदा हा या । उह उस चरा -विहके राएण होकर 
उपने पास तठ गयी । राते जंगडी ततियार भेदय, बाघ आदि 
प्राणी वरकीको खनिके व्यि पसम जाति है तो वड ककरी क्ता 
देती है-षद्टे देख लेना कि मेँ करि ज्म दव तत्र सुञ्े लना 
वे चिह्ो देखकर कहते ई - “अरे, यह तो सिदे चरण-चिक्षके 
रारण है, जल्दी भागो यहोँसे ! सिंह आ जायगा तो हमको मार 
उल्गा इत प्रकार सभी प्राणी भयभीत होकर माग जति षं । 
अन्तम जिसका चरण-चिद था, वह सिंह खयं आया ओर बकरीसे 
वोटा--तु जंगल्मे उकरेटी कैसे वैदी है ¢ वकरीने कदा-- 
ध्यह॒ चएण-चिह देख छेना, फिर वात करना । जिका यह्‌ 
चरण-चिद्र है, उसीके मै शरण हए वैदी ह 1! सिंहने देखा, ओह । 
यह्‌ ठो मेरा ही चरण-चिह है, यह वक्री तो मेरे दी इरण इई ॥ 
सिंहने यकरीको आश्वासन दिया कि अव तुम उरो मत, निभय 
हेवर्‌ षो । 

रातमे जवर जक पीनेकरे व्ि हाथी आया तो सिंहने हावी 
कड--^त्‌ इस वक्रीको अपनी पीठपर चदा ठे । इसको जग्मे चतकर्‌ 
खया कर अर्‌ हरदम अपनी पीष्पर दीरखा क्रः नहीतोव्‌ 
जानता नही, मेँ कोन हँ मार उरग !› सिंह्की वात सुनकर 
हाथी धट कोपने खगा । उपने अप्रनी सुंडसे श्ट वक्रीको 
पीटर चटा च्या] अव वह्‌ व्रक्री निमय होकर हाधीकी पीठपर 
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यट ~ अ च+ = 
ष्टे ही वर्णी उपकी कोपे लाया कती ओर मत्त 
रहती । “ 

भ्मोम पदं सैट रहो, पणी भिरे भाय । 

भजया गन मस्तफ षद निमय फेपिडि घाय॥ 


पैसे धौ जव मनुष्य भगवानूके शएण हो जाता है, उने 
चरणो साग ठे ना हतो द सप प्रानिपेि, मिन-गधभि 
निमय दयो जत्रा है । उप्तम प भी भयभीत नहा फा सकला, फो 
भी कु विण नदी सना । 


भो जाको धरणो गैः याष पाषटी टाय। 
श्रे सल मण्टी पके, षष्ठो आत गराज ॥ 


भगवानूके साथ काम, मय, रेष, पध, स्नेषट आदिसे भी 
सम्बन्ध्क्योन जोड जथ) वहे भी जीफा कल्याण फटनेग््र षय 
क्षेत ६* । ताययं यह हआ क्रि काम, मय) दव भदि किसी 


# पामादू देषाद्‌ भयात्‌ स्माद यथा भके मनेः] 
भविव्य तदधं चत्व य्वसद्रति गतीः] 
गेष्यः फामाद्‌ भयान्‌ कठः देपास्वैयादयो उषः 
सम्बन्धाद्‌ इष्यः स्नेएद्‌ पू भक्या पपं विभो 

( भीमद्धा*७। १।२९-३० ) 
व्यव नश, अने मनुष्य कामने, देने, भयसे भीर स्नैएो अर 
मनौ भगवान्स कगार तया थग्ने खरे पार पोफर पते षौ भगगनूमे 
प्रास्त हुए. ‰ मैने भक्त भक्ति । मे, गोपियोनि कानने, एकतर ममे, 
धिद्ठपाय-दन्तयस््र भादि रथात दषते, पदुंशिोने परिवारे एणन्पने) 
दमगो ( युधिष्ठिर आदि ) ने सनेहम ओर एमयेगो (नाद भदिपरने 
भक्तिसे अधने मनक भगवाच्छं सयाया दे ॥* ४ 


५५४ 
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तरह मी निनका भगवान्‌ साय सम्बन्ध जुड़ गथा, उनका तो 
उद्वा हो द्वी गया, पर जिन्ोने किसी तरहसे भी भगवान 


सरषद्धेन हि देवेयां ग्रदधाना संगाः खगाः 
गन्धवप्सरसो नागाः सिदधाश्चारणरुह्यकाः ॥ 
व्रिद्याघरा मनुष्येषु वेश्याः चूदाः लियोऽन्त्यजाः | 
रजस्तमःप्रकतयस्तसिस्तस्मिन्‌ युगेऽनघ ॥ 
दवो मर्दं प्राप्तास्तवाषट्कायाघवाटयः | 
नृपपवा वचिर्बणो मयद्चाथ विभीप्रण; |}. 
सुग्रीवो दनुमागृक्षो गजो गधो वभिक्पथः। 
व्याधः इुन्ना प्रजे गोप्यो यश्पल्यस्तथापरे ॥ 
से नाधीतश्रुतिगणा नोपाधितमह्तमाः। 
उयन्रतासप्ततपसः सत्सङ्ान्मामूपागताः ॥ 
( भीमद्धा ११} १२) ३-७) 
भगवान्‌ कते ई---*निष्पाप उदवजी { यह्‌ एक युगङी न्दी 
उभी युगोकी एक-खी बात दै । सत्सङ्ग अर्थात्‌ मेरे सम्वन्धदारा दी 
दप्व-रा्षख) पञ्युपक्ठी, गन्धर्व-अप्ठरा) नाग-सिद्ध, चारण-गु्यक ओर 
विद्याधरो मेरी प्राति हुई दै । मनुष्येमि वेश्य, च द्र, ली ओर अन्त्यज 
आदि स्नोगुणी-तमोरुणी प्रङृतिफे वहुत-ते जीवनि मेरा परमपद प्राप्त 
मिवा द} बृ्रादुर, प्रहादः वृषपर्वा, बलि, वाणु, मयदानव, विभीपणः 
मुग्रीव) इनुमान्‌ऽ जाम्बवान्‌, गजेन्द्र, जरायु, वुलाघार वेश्य; धर्मव्याध; 
कुन्नाः तजकी गोपिर्यो; बश्पलिर्यो ओर वृसरे लोग भी सत्सन्घंके 
प्रभवते दी मुस्र प्रा कर्के । 


“उन लोगेन न तो वेदक स्वाध्याय क्रिया या ओर न विषिपूर्वक 
महाुर्थोकौ उपाषना ही की थी | इसी प्रकार उन्धेनि इच्छरचान्दायण 
आदि बत भीर कोर तपस्या भी नदीं कौ थी | वम, केवल सत्सद्ग-- 
मेरे घम्बन्घके प्रभावसे दी वे मुने प्रप्ठहो गये} 


चरोकः ६६] गताय सारं २६५ 
सागर सम्वन्य नदी जा, उदासीन ष्टी रहे, वे भगक्वन्रा्ठसे ब्रद्धिनं 
रह गये ! 
भगवानूकं अनन्य भक्तोके दिये नादददजीने कदा ६-- 
नास्ति तेषु जातिविदारूपङुटधनफरियादिमेदः । 
( नारदभरिस्‌प्र ७२) 
+न भक्तिं जाति, परिया, रूप, कुट, धन, क्रिया आदियां 
भेदनहीष्ै॥ 
त्यय यह ननि जो सर्वधा भगवान अर्पित ोगये षट 
अर्थत जिन्होनि भगवानूके साथ अत्मीयता, परायणता, अनन्ता 
आदि ्र्तपरिकतापे वीकरण करर दा € तो स्थूट, मुदम आर 
कारण-ददीतवो चवर ससात्विः जितने भी जति, रिध अदि 
भेदो सस्ते ई, ३ सव्र उनए यमू नष्ठी सेते #* | कारण गि 
उपसव सप्र पिहिमो वा जतिनिमप्रमादयः। । 
म॒ पारणं मद्धग्ने भक्तिरिव टि कारणम्‌ ॥ 
( अप्पाम० भरण्य १०२०) 
पमेरे भजनम दृश्य म्नीश्न भेद अपया डाति, नाम भीर भाभम 
कारा नक्त % पद्यते मेते भक्ति श एकमात्र कार्यर।' 
ड जन्मना भंङ्खव्जनोरनेन 
कि विया श्रक्टणम्रवियारवःया। 
द्या चेतसि षदा ररेदमदिः 


कोऽयोस्नतल्िमवने पु्योऽन्ति घन्यः 
(बर सुर भर १७५} 


पतमप वीमि उत्तम वयं ( अ्मगतुल) म तन्न ट्रेन कग 
हभ ! मपू शाखेकैः गदे अ्वयनते भ्या दुभा ! अरपत्‌ इ 
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य्ह भायी वनक उल्यय अय न निकटे; क्योकि प्रायः रोग 
पित तालिकः, दस्यत्री * वातो गडरासे समच मिन उम 
उल्य र्थं जल्दी के लेने है] इ वत्ते षी यत्त्र यदे. 
घुननैके पा वटू कम हेते हं । 

भापरानूने मीतमिं दाए्णायतिके वरिपयमे दो बते यतायी दै-- 
८ १) "ममक शरणं यज ( १८ | ६६ ) (अनन्यभाक्से फेवल 
मेरी शर्ण आजा!( २) "त सर्वविद्भजति मां सर्यभायेन भारतः 
(१५। १९) धह स्वत् पुय सवमधते मेरेको भजता £ 
“तमेव शरणं गच्छ सवभवन भस्त' (१८ । ६२) च्‌ सरभावमे 
उप एध्यकी च्रे जा" । ते टम भगवन्‌ श्एण वसेत 
जथ ? केवल एकः भगवनूकेः श्चएण छो जाये वर्पात्‌ भगगनूपफरे 
गुणः पेशर्थ अद्िदी ताफद्टिन रखे अर सवभवते मगन 
शरण हो जँ अर्थात्‌ साये अपनी को सोसि ममा न स्ये । 

येव रक भगवन्‌; शरण निका एत्व पट ६ त्रि 
भगवान्‌ अनन्त युग ह, प्रमा है, वल है, श्व ह, महिमा ६ 
षीरारे ह नाम धाव ष; भगवन भनत्त धय £ भुय 
है, सौन्दय ६-- हन द्िर्योफौ त दारणागत मक्त देयता दी 
मही । उत्का यदौ एक मव रदता दै कि धे केवट मवा ह 
ओर्‌ केवट भगवन्‌ दी मेरे हे । अग्र षद शगः परमाव अरि 
तरफ देखकर भग्यन्की श्ण येता दै तो ध्ये षद गुण, 
द्रम अदिके दी शस्य टा, मण्वने शप न एना 1 श्ठ्त 
दन वातस उत्य जर्यमव्मदे)। 
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| ल्या अथं लगाना क्या है ? भगवानके गुण, प्रमात्र, नामः 
भ ५ <= ¢ =, 
५ धाम, रेच्य, माधु, सौन्दयं आदिको मानना ही नहीं है, इनकी 


:1 तरफ जाना ही न्हीहै ] अवकु करना ही नर्द, ने भजन 
| करना है, न मगवान्‌करे गुण, प्रभाव, टीला आदि सुनची है, न 
भगवान्‌ धामे जाना ६-- ह उल्य अथ लगाना है | इनक 
पूसा अथं टगाना महान्‌ अनथ करना हं | 

केवल पक भगवान्‌ शरण दयोनेका तातपयं है--केवट 
भगवान्‌ मेरे ह, अव वे रेखय॑-सम्पनन हैँ तो वड अच्छी वात | ओः 
कु भी पेय नरह है तो बड़ी अच्छी वत । वे वडे दयु हंत 
वदी अच्छी वात ओर व्डे निष्टुरः कटर हैँ कि उनके समा 
टुनियमे कोई वोर दही नर्द, तो बडी अच्छी वातं | उनव 
वड़ा भावी प्रभाव है तो वदी अच्छी वात ओर उन्मे को प्रभाः 
नहीं है तो बडी अच्छी वातत । शरणागतम इन वाती कोई परवा! 
नही ह्येती । उसका तो एक दी मव्ररदता है कि भगवान्‌ जे, 
भी ह हमारे है# 1 भगवान्‌की इन वतोकी परवाह न होने; 


= च~र + = 


असुन्दरः सुन्दर्ेखयो वा रुणेविदहीनो गुणिनां व्सेवा। 

देप मयि स्यात्‌ करणाम्बुधिर्वा स्यामः स एवाद्य गतिममायम्‌ ॥ 

भरे प्रियतम श्रीकृष्ण असुन्दर हौ या सुन्द्र-गिरोम्णि द, युणद्यी- 

टयारुणि्येमि श्रेः मेरे प्रतिदेप स्ते हों याकर्णाचिन्धु-रूपः 

कुपाक्सते हयै; वे चदि ज्चेद्यँः मेरी वोवे दी एकमात्र गति ₹। 
अदटष्य वा पादरतां पिनष्टु मामदर्श॒नान्मर्मदृतां केत चा | 
यथातथा वा विदधातु लम्पदो मत्पाणनाथस्तु स एव नापरः। 

ध्वे चदि सुरो दृदयहेच्मालंवा चणम लिट दए म्न पैः 

| रद्‌ टट अथवा दयन न देकर मर्मादत दी करें | वरे परम स्तन 

0. धीङष्ण जैसे चां वेते करमर तो वे दी प्राणनाथ ई, दूसरा को$ नदीं 








ऋक ६६ ] मीताका सार ३६९ - 


भगवानूका रे, मुर, सैनद्य, गुण, प्रभव आद चके लागे, 
धसी वरत नच है । पट दम उनकी पलाहट नकी कठो तो दमत 
अ्तटी शरणागति होगी । 

जरे गुण, प्म आदिक लेकर मग्नौ श्ण कते है 
वष्ट येत्र भगवानूकी शरण नहीं हते, प्रयत युग, प्रभाव भद्धिकी 
ही शरण क्ते है; जैसे- फो स्प्योवाले माद्रमीफा भाद्र षरे 
तो बासते रह आदर उक्त आदमी न्ट, र्प्योका है । तिस 
मिनिष्ट्का व्िंतनां ही आदर फिया जाय तो षद भाद्र उस्तफा 
नी, मिनिर्टरी ( पद ) का टै । भरिसी वलवान्‌ व्यक्िक भादर 
शिया जाय तो बद्‌ उक्के वटकरा आदर £, उप्तम तुदा भादर 
मेषी है । पर्त अमर्‌ कोई केवट व्यक्ति ( धनी भादि )रा भरर 
रे तो उत्तम धनीफा धन या मिनि्टत्की मिनिस्टरी चटी 
जायगी---यह वत नष ह । ब्टतोरेगी्ो। रसे ष्टी केवट 
भगवरन्‌की दरण नेसे भगवनि गुण श्रमा्र अद्रि चते जार्दगे-- 
री वात नदी । पस्तु धमारी तो केवट मगानूपर धी 
र्मी चादिये; उनके गुण अद्िपर नदी । 

सषरपिपोनि ज पावंतीजीके सामने शिवजी भनेक भवगुगोक्या 
खीर विष्णुके जनेकः सदूयुपोका वर्णन कते दए इन्दं रित्रनीका 
व्याग करके व्यि कदा तो प्रतीनीने उने यदी उच दिवा-- 

महदेय क्षवुन भयन दिष्ु सषट्ट धुन धाम)! 


जेष्टेकर मनु स्म जिसने वेषं तेत मनदमप 
(सनम १।८ 


भी° सा० २४- 
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रेसी ही वात गेोपिेनि भी उद्भवजीसे कदी ची-- 


ऊधो ! मन माने फी वात । 

दाख छोहरा छादि अम्रृतफर, विपफीरा विप खत ५ 

जो चफोर फो दै पुर छोड, तजि अंगार अवात । 

मधुप करत घर फोरे फाठ मे, धत्त फमर के पात ॥ 

ज्यों पतगा दहित जान आपनो, दीप सों रपरा । 

(सूरदासः जष्ो मन जसो, तको सोद्‌ः खहात # 

भगवान प्रभाव आदिकी तरफ देखनेवालेको, उप प्रेम 
कनेबाछेको सक्ति, रेखय आदि तो मिल जायगा, पर भगवान्‌ नही 
पिठ सकते । मगवान्‌के प्रभावी तरफ न देखनेवाा . मगतस्रेमी 
भक्त ही भगवानकतो पा सक्ता है । इतना दी न्दी, वह्‌ प्रेमी मक्त 
भगवान्‌को वध सकता है, उनकी भी त्रिरी कर सकता है! 
भगवान्‌ देखते है कि वह्‌ मेरेसे प्रेम करता हैः मेरे प्रमावक्री तश्फ 
देखतातक नदीं तो मगवान्‌के मनम उक्का वडा आदर होता है । 


प्रभावरकी तरफ देखना यह सिद्ध कए्ता है कि हमाररेमे कुछ 
पानेकी कामना है । हमारे मनम उस कामनावाले पदार्यक। आदर 
है | जवतक हमान कामना दै; तवतक. हम प्रभावको देखते ह | 
अगर हमारे सनम को$ कामना न रहे तो मगवानके प्रभाव, देश्चयेकरी 
तरफ हमारी दृष्टि नही जायगी | केवट भगवान्‌कौ तफ दृष्टि 
होगी तो हम भगवानू्री सरण हो जार्थेगे, मगवानूके अपने 
हो जायमे | 


विचार करर पूतना राक्षसी जहर चगाकर्‌ स्तन मुखे देती 


छेक ६६ ] मीताका सार ३७१ 


ड । उपकर भेप्रानूने माकी यति दे दरी*--ननप्रुमति की मनि फर 
भवात्‌ गो सुकति यशोदा मैवाफो मिरे, वर मुक्ति पूनापने निर 
पी । जो खे जक देती £, उते तो मगयानूने भुक्ति दे दौ 
अप्र जो तेनाना वू प्रिती ६, उत मणो भान्‌ क्म? ते 
भवन्त जोक शुक्ति दैनेरते मन्‌ मैषक्ति अमत कते यपे, उन 
सपने-आप्को ही दे दिया । मैवके शते वोभूते गये 
भयाच दिषती षतो वे इक्‌ सेनेव जने ह | व्य कि 
भैयी भगवान प्रम, रध्य ततत वटे कचे नक ६। शृत 
श्रकार जो मगन सुकति चष्ठते है, उग्दे मगगन्‌ सुजि दै देने 
परजोवुक भी नश्चे चता उति मगान्‌ भकनै-अ्रक्नो दीदे 
देते है। 
सपमे भगगनूकी शत्य दोना रदस्य यद है पनि दमाप् 
शी शष्ट) इर्यो यमे है, मन यदे निर्म, वुदितरे एम 
टीक्‌ जानते षैः म पच्च, हन यश्वोषैः धनात पंत 
मान --दष प्रषस्दटनभा कुटः र्‌ा नक मग्नो 
शए्ण हलोना शएगगति मशी है । मवम्न्ूको श नैके दद 
० अरोगी यं छनकच्छं निरणफागरपर्प्यस्भ्ी } 
खेम गतिं धा्युचितो तशतेन्यं कंवा द्यां छरणं यजेम ॥ 
(भीमस २।२।२१) 
ष्मो १ स पापिनो पूतने जिने मार दादरी ह्नि भये 
क्तनारप्चयाया हुमा काच्ह्टविग रिद्स््मो वदमनिप्रानश्ीःमो 
चाप्त निच्नो चादि, उषे अदात ओर रौन दगदुदे, व्वप्र 
शमने जर्ये !» 





, २७० ताकाख ` ` {ञ०५८ 


दष्ख छो छादि रा वप्विष खात \ 
जो चकोर द छपर च्टोड लि अंगार अधात 
सुप करत चर कोरे काट , वंत क पात ४ 
ज्यः पतग दित सो, द त \ 
भसूरदासः' प्ते सन स, सार योद्‌ १ 
अगबालके प्रमान त ४ उसुपे पर 
देवने शक्ति ५ अदिते मिल जायन, पर्‌ मगन नही 
ति सकते \ परमववी तख न्‌ ख वसेमी 
भल हय मगल पा सत है\ ई, वह 
भगवान वोच सक्तः हि उनकी त्रि ता दि | 
भगवन्‌. देखते ई किः बड सेरेसेग्र दि प्रमाचकी तत 
देखतातकः तो अग्वालवे, म आदर होत 
प्रमाववी तस (सद कता दै कि हमरेभं कु 
पिव कानः हे \ < ञे पदक अ 
हे \ जवठक हमि कमनः तवतच् दम प्रमावक्ते 
अमर हमरे मनम वद्‌ कासन। नर्द ते भगवानः द प्रभावः पे 
हमारी दष्ट \ केवट वानी त 
हयेमी तो म दरण दहो ज्ये, भगवानके 
हो जायने \ 


-छोक ६६] सौन्का सार ३७१ 


द । उदम मगन मातत यति दे दीमहि शर ति पा 
भर्तु जो सक्ति योदा मैधाको परि, वर धुनि शूनाे निम 
यपौ [जो धुरे ज देती ६, ऽते तो मगानूत्े शुकि दे दी । 
भवर जो रोजाना दूष किती षै, उतत मैपाफो भवगान्‌ क्ये १ ते 
शनेन्त जपि भुजि केनेरकि भवगन्‌ मपि मथोन हयो म 
अमने-म्को ही दे दिया | धके इते वशीनून षे म्ये 
मैया दिलती षतो षे उपा रेने जति] काम कनि 
मैयाकी मयान प्रभव, रेर्ी त चे छो नकी ४ । इष 
अकार जी भगवनत वक्ति चक्षते टै, उदे मगगन्‌ मुणिदेदेतैष्ै 
परमौ शुर भी नक्ष चाद उते मगान्‌ भवने.अपिकी कषीषे 
देते । 


हछपभावके मगान्‌ च्य ्निा एय यष्टि द्म 

शत0९ षण्डा ह, इदर्यो रश्ने ह मन यद निर्म बुदरिते एम 

टीक जानते षह शम परै-च्विष्ैः दम यशवरोषहैः नाप पत्रमे 

मान ट-टर प्रहष्ष्छम भी कुट्ट दृता गनद भदन्त 

श्चघ्य दोना चष्ामति नकष मगन शण केने मद्र 
` अरोगी यं खनप्नर्टं लिरगररासश््ययाप्यो । 
टेम यतिं धाश्रुचितां तनेलन्यं कपा दपाद शर्नं पतेम ॥ 

( भीमस्रा० २।३।२१) 

भअत ! घ्ठ पापिनो पूतना क्ति मार सनद हन्टामे ममे 

छनोररखपरदुभा सच्ह्टविष रिद्र मोदट्‌ गतवान री, मो 

चापरे ्नी चाद्ि, उषे अराय ओर रीत दन्दः द्वद 

शरथमे जयं ! 


२७२ भीताका सार [अ० १८ 


शरणागतको एसा विचार भी नहीं करना चाहिये कि हमार शरीर 
रसा होना चाहिये; हमारी वुद्धि रेस ह्येनी चाहिये; हमा मन 
देता होना चाहिये; हमारा पेता ध्यान गना चाहिये; हमारी एेसी 
भावना होनी चाहिये; हमारे जीवनम रेसे-पेसे लक्षण अने चाहिये; 
हमारे रेसे आचरण होने चाहिये; हममे पेसा प्रेम होना चाहिये 
कि कथा-कीतन घुननेपर ओप वहने छू कण्ठ गद्गद हो जाय; 
पर पसा हमारे जीवनमे हआ दी नदय तो हम मगवान्‌की शुरण कंसे 
इए १ घादि-आदि । ये वातं अनन्य शरणागतिकी कसौटी नहीं हँ । 
जो अनम्य हरण हो जता है, वह्‌ यह देखता ही नहीं किं शरीर 
गैमार्‌ है कि ख्य! मन चेचल्हैकि सिर है? बुद्धिम 
ानकारी है कि अनजानपना है ? पतेम मूखता ह किं विद्वत्ता . 
{ ? योप्यता है कि अयोग्यता है ! आदि इन सवेकी तरफ वह 
प्न मी नहीं देखत; वयोकि उसकी इष्टम ये सव चीज कूडा- 
प्रकट ह, जिन्हे अपने साय नहीं सेतादहै। यदि इन चीजोकी 
एफ देगा तो अभिमान ही वेगा कि यै भगवानका शरणागतः 
क्त हँ अथवा निराशा होना पडेगा कि मै मगवानकी शरण तो हो 
या, पर भक्तोके गुण ( खट्ट सर्वभूतानां मैचः करण एव च 1 
निम्मो निरद्कारः समदुःखम्खः क्षमी ॥ इत्यादि, गीता १२ । 
२-१९ ) तो मेरेमे अये दही नह्य ] तात्य यह्‌ 
आ फि अगर अपनेमे भक्तके गुण द्खायी देगे ते 
नका अभिमान. हो जायगा अर अग्‌ नहीं दिलायीदेगेतो 
नराज्ञा हो जायगी । इस वस्ते यही अच्छाहै क्रि मगवानूकी 


ज 
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एण दनक वद इन गुगेकी तफ भूर मौ नु देते 1 
सकरा यद उल्याअयनयव्मदति म चह स्पते फर 
चदि देय कर, चाद ममता क चदे जो दढ वरे ! यद अर्भ 


पितुर न्धी तपपषटैकि लन युगेकी तत दयार गये 
होना चाहिये । मगवानूरी श्ण निपतते मकम ये सत्क 


गुण अपने-भपि ष्टौ आगे, पर इनके अनिया न अमिते उप्त 


-पोरं मत्त नक्ष स्वना बष्िये । अपने रसो कसरी नदी 
"खनो चष्ट करिः अपरे ये गुगयारक्नणरहणनद्वी। 


संखा राएणागन भक्त तो भगवन्‌ गुरगेकी तरफ़ भी नद्यै 
-देसता ओर अपने गुरगोकठी तफ भी मदा देतना । पह गयान्‌ 


.उंये-ऊंये पिये तफ भ नक्ष देखना कि ऊचे प्रेमी रेते 
"देते शेते ह; तचो जानने जीव्सुक्त रेमे-रेते श्येने ष} 


श्रायः चरेण घी कसौटी द्गते हि य मगना 
भजन फ्ता है तो व्री कैसे द्यो गथा? मग्वन््ा मक्त 
क्षो म्पा तो उपरते दुष्ट स्थं ज गया १ उत्त दुष्प शते ना 
ग्या? उत्ता वैद्म णया? उककाधन क्थचद्र गया? 
उका संसपमे अययश भ्यो क्षे गया? उपरस्य निद्रः श्यो के 
गया १ आरि-आदि । रेती फमीयी कसना विच्छद फत्‌ चत 
६, ब नीचै दर्जफौ वत) पते सेमेश्ये क्या मनायें) वे 
सन्स्के ननदी हो न आये, इसी वस्ते उनम शत पलस्य 
पदा नक्षि मक्तिक्याष्ोनी ६? रययन क्या दरी 
वे शन वनसे समप्नषी नके सकने, प्रतु इमम जय~ 


२७९ मरक ‰अ० १८ ह 
शी न्दी है वि भगवान्‌" टद दत ह है उसा ~+ \ । 
संसारम अपम होतः उसकी निन्दा होती ही दि \ 
हरणगत त ते लिन्दा-प्ररस" तेगनीरेगत। आसे वौ 
सतय ह छ द्नवी बह देखत ही नर्द \ वह्‌ 
4 देखत हि ल जोर भगवन. अब संस 
हे, वया ल्रिसेकम नया € तटी है 
ससे 2, वे ३५८१ ` {त शर प्रय वस्तेवलि दन वातकी 
तष, उरक £ जाती दी सी \ 
(वर्ने ४ रन्तसे पू्ा--ज भगवाल 
> १ ज उत्पततः सति, प्रस्य क ते दै, उनके ठया । 
ते उस स नि उतर (्या--षटमरे भगवाला ते उः त्त, च्थिति . 4." 
प्रख्ये साथ दे सम्बन्ध (= ह नही \ यते सरे प्र | 
एवः, प क द विवेष गत नह ३ ४ दरणागत 
भने रेस सना चहिये \ रव (थी तरफ उसी खट दी 
ह होनी -वािये \ 
ऋषिर गञ्चाजी दालवतो ससर्ज टो 
रहा शा गर्भे १ र्ट गद्वाजीी टण्डी हाक 
दहर यी तो एः सञ्जन > वा-क लण्ठो हव लहर 
८ क पास ४ सञ्जनने उन कहा ष्वव 
देन्ति व्व 9 ड वत व (ठ गया ए चट ण्य दया अर्षीः 
ठ यह्‌ गरम ह्व अआफी--* महात्‌ ८ > न्वा गया ! 
ह तम ट तौ ट्टी नि य्‌! गस्स 
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ख अया या दुःत आयात तफ जवन स्याट 2, तव- 
तकर भ्गवानूकी तफ स्याट करो १ एसी विषयमे ममे एकः 
कानी शनी £ । कदली ती नीचे दर्जी 2, पर उत्त तियं 
बड़ भव्य्रहै। 

एक कुख्य सी यी । उपरो प्रिसी पुरे सफल मिद्य 
ति दत समय अमुक स्मानपर तुम भा जाना । तो यह प्मयपर 
अपने प्ेमीके प्रप्र जा एही थी} रेमे एक मस्निद प्दती थी} 
भत्निदकी दीवार छोरी-खेदी थी } दीग्ररफे पसि सो वर्हका 
भौटवी शुककः नमाज पद श्टा या | वह कुट अनजनिमे उप्ते 
उपर ध्‌ ए्खकर्‌ निकल गयी । मौदषीको बदा गुस्ता भाषा सगि 
यसी अरत ४ यह | दने मेरेपर जतीक्षहित पैट समर हमको 
नापाफे ८ भद्दे } वना द्त्वा ! वह वद्य टकर उष्तसो देखता 
र्या कि कव भयेमी { जथ षट बु पठे रीटकर भायीतो 
मीटगीने उसको धमफाया पि कसी मेअक्ट को किम ! घम 
प्लरदिणकी वंदमीपि पटे ये, नमाज षदे षे भौ द्म 
हमरिर पैर स्वकर चटी गवी 1 तव यड बोरी-- 

भ नरराषी मा यी, शुम कम सष्यो धुरम । 

पदि शरान सौदा भया, र्यो महि एमन 

श्वः पद्ये ष्वानमे व्दनेके कारण मेरौ शसक पता टी 
सद्य द्मा पि समने दीगर हया क मव्य पव्‌ तो 
भयानके पयानमे षा, र कने मेरे कंसे पचान गया कि षद 
यहो यी! त्‌ केवट कुरान पद्व वगय तेगा है । भग 


६ 


- २७६ -गीताका सार ` { अन्१८ 


ठ भगवानूके ध्यानरमे स्वा हृ होता तो सुद्धे पहचान र्ता १ 


कौन आया, कँसे आया, मनुष्य था कि पङ्यु-पक्षी धाः क्या चाः 
क्या नदीं था, कौन ऊपर आया, कौन नीचे आया, किसने पर 


५ ॥ ५ हे 
रला- इधर तेरा स्याल ही क्यो जाता ? वापय है करि एक. 
भगवान्‌को छोडकर किसी तरफ ध्यान ही कैसे जाय ? दूसरी ` 


वातोका पता ही कैसे खे १ जवतक दूसरी वातोका पता। ख्गता हैः 
तवतक वह्‌ रारण कँ हृजा ? | 

कौरव-पाण्डव जवर ल्ड्के ये तो वे अक्ल-शल् सीख रहै थे 
सीकर जव तैयार हयो गये तो उनकी प्ररीक्रा टी गयी | एक 


ृक्षपर एक वनावटी चिद्धिया बैठा दी गथी ओर सत्रसे कहा गया ` 
करि उस चिडियाके कण्डपर तीर मारकर दिलाभो । एक-एक कके 


तम ष क्या दीख रहा है एतो कोई कहता कि हरमे तो वृक्ष. 


दीखता है; कोई कहता कि हमें तो टहनी दीषती है; कोर कहता 
कि हमं तो चिडिया दीषती है, चच भी दीषखती. दै, पंख. भी 
दीते हं । पसा कटनेवाछेको वमे हया दिया गया । जघ अुन- 


की घारी आयी तो उनसे पूषा गया करि तुमको क्या दीखता हैः, 


तो अजुनने कहा करं मरको तो कवठ कण्ठ ही दीखता है ओर 
कुछ भी नह्य दीखता | तव॒ अजुनसे वाण मारनेके चयि कहा 
गया । अजने अपने वाणसे उस चिडियाका कण्ठ वेध दिया; 
क्योकि उसकी स््यपर दृष्टि ठीक थी | अगर चिड्या दीषती है, 


वृक्ष, टदनी आदि दीष्ते र्हतो स्य कहौ संधा है? अमी. तो | 


~ ` ` ~ 


छ 


शोक ६६] मीनाक्ासार ३७७ 


चटी हष । दवय हनेषर्‌ तो वी दीक, जो दस शरीग्र । 
स्स्यक प्तिवाय दूत बुद्ध दीतग टौ मद । इसी प्रर जत्र 
मनुध्यक्रा टस्य एवः नही टज ह, तव्रतफ बह अनन्य कमे टमा १ 
अन्यमिचारी अनन्ययोग! हना चदिये-- षि चानन्येोमेन 
भक्तिरव्यभिचारिणी, ( मीना १३। १० ) । भ्भन्पयोग, नदा 
होना बािये अर्यात्‌ दारी, मन, युद्रि, अदं आरि सया 
नही देनी चये । वरदो तो केवट एक भगवान्‌ टौ धोने चरि । 
गामी तुटसतदात्जा मद्यधने तिने का शुम मिन 
राम्टी भक्तिकरते षो, वेतो बाद कटके अवतर टै पर 
, मूरदासजी निन भगवान्‌ एष्णकी भफि पते ट, मे सोच कलये 
अवार्‌ ह ! यट घ्नते टी गोखामीजी द्वारान उम चर्णेमिं 
गिर पठे शीर वल अद्यो | अपने बड़ी मरी एपाक्र्‌ दी} मँ 
तो मको दशषपयर्मके टादवे कुवर्‌ समक्रकर ट भक्ति करता पा | 
भव पतां टा फितरे बारह कटेः अनर) व्तेने व्डषमे? 
अपने आज नयी व्रात वार व्हा उपः श्रिया | अव एषण 
सोटद कटके अपरतार हयद्‌ वान उन्निनीषत नही, इस 
तरफ उनका ्यनि टी नहीं गया । 
भगवानूके प्रति भेके शटा-भटग भाव दने । 
यहता ह ङ्गि ददारयनीरी गोदे ठेटनेवनि जो रामद्दा षै, वेष्ठी 
हमर इष्ट है- शरष्देय मम याट रामा" ¦ मन्म ७।७४।३); 
राजाधिरान रमचनद्रनी नह, छोटा-सा रमना । फो मक पदता 
कि मरे इट तो रङ्ग गोपय है, नन्दकं सन्दष्ट । वेम 
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दणि फैरी हह । रल्य हेनिपर सो ग्रही दीका, जे य होय । 
स्यके पषिवाय दृता बु दीतेगा कौ ग । इसी प्रर जगन 
मनुप्यफा टस्य एक नष्टी जा है, तवनक ब॒ अनन्य यमे टमा १ 
अन्यमिचारी “अनन्ययोग' दोना चादिये-- “मपि चानन्ययोगिन 
भक्तिरव्यभिचारिणीः ( गीता १३। १० ) ॥ (अन्ययोग' मीं 
होना चाहिये अरयोद्‌ दागीर, मन, बुद्धि, अदे आदिक मदरायना 
नही होनी वाये । वरहो तो केवट एकः भगवान्‌ टी धनि चाधि । 


2.७८ गीताका सार - [{अन्१८ 


अपने रामल्लको, नन्दको सम्तसे आशीर्वाद दिखते ह तो 


भगवान यह वहत प्यारा ठगता है | तत्पय है क्रि मक्तोकी दृष्टि ` 


भगवान्‌ के एेदयकी तरफ जाती ही नहीं 


या व्रजरज फी परस से, सुति मिरुत है चार। 
वारज को नित गोपिकाः डारत डगर बुहार ॥ 


ओंगनकी नित एमे कम्दैया सेल्ते है वह सज कोईलेजे , 


` तो उसको चात प्रकारकी भुक्ति मिक जाय । पर योदा मैया उसी 
स्नको बुहारकर वाहर फंक देती है । मैयके य्य तो वह कूढा- 
करकट दै । अव मुक्ति किसको चाहिये १ मेयाका केवट कन्दैयाकी 


तरफ ही स्याल है| न तो कल्दैयके ेश्चयेकी तरफ स्यार है 
भौर न योग्यताकी तरफ ही स्यार है | 


स्तेने कहा है करि अगर मगवानसे मिलना हो तो सायमे 


( श साथी नही होना चाहिये ओर सामान भी नहीं होना चाहिये अथात्‌ ` 


साथी ओर सामानके तिना उनसे मिटो | जव साथी, सहारा साथमे 
हैतो ठम क्या मिले भगवानूसे १ ओर मनः बुद्धि, विद्या; घन आदि 
सामान साथमे .वेधा रहेगा तो उसका पदा (व्यवधान ) रहेगा । परदेमे 
मिटन थोडे दी होताहै! वहो तो कपडेका भी व्यवधान होता है। 
कपडा ही नही, माल भी आडमे आजायतो मिलन क्या हुभा ? 
इस वस्ते साथमे कोई साथी ओर सामान न ह्यो तो भगवानूसे जो 
` मिलन होगा, वह्‌ वडा विलक्षण ओर दिव्य होगा | 

एक महात्माजीको खेतमे काम करनेवाला एक व्रजवासी 
ग्वा मिक गया | वह भगवान्‌का भक्त या । महामाजीने उससे 


गान 


फः १ 
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पटा---शुम क्या वतते शो १४ उस्ने कदा--हमतो सपने पल 
कलहयाका काम कते ह म्ामाजीने परा--षटम 20 
अनन्य भक द, तुम क्या दो २, उसमे टाम दमनम्‌ भेण 
६ ॥ दामाजैीमे पू्ा--फनम्य मक म्या होता है {तो फन 
मी (टा अनन्य मक्त क्या घेता { १) गदठामामीमे का--"अनन्ण 
मे वह देता द गो शुकं शक्ति पयेश शथा भादि तीके भी 
न मनि, केवट मारे दन्दैफयो दी मनि |" उसमे पदा काषामी, 
मतो तन्देवा नम मी मदकननेकि मे पथा मे ह 
क्या न्ते ध्ये नथा पताकी नाष्टि तो दम पगम्य 
गयेकिन्टी? $ प्रकार श्रध क्यालेता् १ भामा कया द्तती 
ट? सुण कीर निर्ण प्रयाहोता १ घकार भी पितता पया 
ष्टोता ह? दादि वानी तरक शरणाग्म म्यं त्वा दी भी 
केना बारे । 


मजी एक गत । एक्‌ मस पुणप्रा दमने वान्‌ फ 
र्हेयकिब््यह पामल्या ६, दवणा £ ह्ि | म्ल सः 
गोपी जट माने भर्या | उमे कठन दण्या करि वावाता कया 
यतक्रष्टेष। ज्यवटरथी श्ा दमि हद श दषम 
पृटा--व्मी समी ! ष्का १ द्मे कदा 
ष्टमरि राटा दी का सदाय, वनस्य ९ 
धमो नो जनता नष दग न वन दग नुवर श्ट 
म दन धाम्ने न्न्य , य १.7; (4 ददः द 


ट| फीकी न स्दव्य न्दनः शनन च्यक 


९) 


२७८  गीताका सार , {अ०१८ 


अपने रामल्लको, नम्द्ाको सम्तोसे आशीर्वाद दिखते है तो 
भगवान्‌को यह वहत प्यारा ठगता है | तात्पय है करि भक्तोकी दष्ट 
मगवान्‌के पेश्वयंकी तरफ जाती ही नहीं | 

या वजरज फी परस से, सुति मिरुूत है चार! 

वा रज को नित गोपिकाः डारत गर बहार 


` ओंगनकी निस रजमे कन्हैया खेरते है, बह रज कोई ठे ठे । 


` तो उसको चात प्रकारकी सक्ति मिल जाय । पर योदा मैया उसी 


रजको बुहारकर वाहर फेंक देती दै । मेयाके ल्यि तो वह कूडा- 
करकट दै | अव भुक्ति किसको चाहिये ? मैयाका केवल कन्दैयाकी 
तरफ दी स्या हैन तो कनदैयाके रेवयंकी तरफ प्यार दै 


.. . भौर न योग्यताकी तरफ़ ही स्या है । 


सम्तोने कहा है कि अगर भगवानूसे मिखना हो तो साथमे 
साथी नदीं होना चाहिये ओर सामान भी नहीं होना चाहिये अर्थात्‌ ` 
सायी ओर सामानके विना उनसे मिल्ये। जब साथी, सहारा साथमे 
है तो तुम क्या मिले मगवानूसे १ ओर मनः बुद्धिः विया, धन आदि 
सामान साथमे वेधा रहेगा तो उसका परदा (व्यवधान ) रहेगा । पस्देमे 
मिलन थोडे दही होता है! वर्ह तो कपडेका भी व्यवधान होता है । 
कपड़ा दी नही, मा भी आमे आ जाय तो मिलन क्या इभा ? 
इस वस्ते साथमे कोई साथी ओर सामानन द्यो तो भगवनूसे जो 
मिलन होगा, वह्‌ वडा विुक्षण ओर्‌ दिव्य होगा । 

एक महात्माजीको खेतमे काम करनेवाला एक व्रनवासी 
ग्वाल मिरु गया । वह भगवान्‌का भक्त था । महत्माजीने उसे 
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पूला--पतुम क्या कते ते उने पदा--्टमतो अपने खया 
कल्ध्याका काम फते ह 1, म्ामाजीने टा दम भगवान्‌ 
भनन्य भक्त हः तुम क्या हो १ उसमे वद्ा--ष्टम एन्य मक्त 
६1" मदायार्जने पदान मक्त स्याता १ तो उने 
भी पृद्ा-- अनन्य मक्त क्या होना ६ १ मदामाजीनि यङ्ा---'अनन्य 
भ्त षहकेतह जोष्य) शक्ति, गणेय, परया षि िसीकौ भो 
न माने, वेर हमारे कन््ैयवो ही सने ।› उने पद्या वावाजी, 
मतो उन एषुरेका गमभीनदी जननि पे क्याक्ेते हैः 
क्यानदहीष्षेतेः कमे एनफाप्ताषी नाष) छे म पनन्य क्षे 
गयेकिनष्टी? इस प्रकार ग्रह भ्याकषेताै १ जामा श्याषेती 
£ {सगुण कीर न्यु श्या होता £ १ साका ओट नितका स्या 
होता ट १ इृ्यादि बर्की तए शएणाग्त मछ तयार टी नही 
धेना चि 1 


व्रजफी एक वान । एक सत्त कुंपर स्रिसीमे वात कर्‌ 
ष्यक, रामा ६, जीव्रामा है अदि 1 वर्थ रक 
गोपी जद मदमे आयी । उसने कन दगया रि वावाजी क्या 
यतकररदे ह! जव गोपी दृमी गेपीमे मिरी से उससे 
पूटा--ती सी ! यद्‌ ह क्या क्ता £ +" ठमने कदा-- 
ष्टमरि लटा ही को भदनोमी-पदोमा, मग-सम्ब्धी गा} 
एमयेग तो जानती नदी पती ! पे सोम उरी पुनर्मे खमे 
म व यास्ते स्व जन्वेषै। दरे तपण्क मन्दे टर दी 
| पमो हो नन्दयायसे कह देने, पिमे कद द्ग 


० 
५ 
1 
॥ ४ 
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अपने रमटलाको, नन्दल्ाखको सन्तोसे आ्वाद दिखते ह तो 
भगवान्‌को यदं वहत प्यारा लगता है ।  तात्पय है कि भक्तोकी दृष्टि 
मगवान्‌ कै पे्वयैकी तरफ जाती ही नदीं | 


या वजरज ष्टी परस से; भुक्ति मिरूत्त है चार) 
चारज को नित गोपिका; डारत डगर वहार ॥ 


` ओंगनकी जिस एमे कन्हैया खेर्ते है व्ह रज कोई लेके . 
` तो उसको चारौ प्रकारकी मुक्त मिल जाय } पर योदा मया उसी 
रजको बुहारकर वाहर फक देती है ।.मैयाके ल्यि तो वह कूदा- 


करकट है । अव मुक्ति विसको चाहिये ? मैयाका केवल कनहैयाकी 
तरफ ही ख्याट है । न तो कहैयाके पेखयंकी तरप्‌ याट है 
ओर न योग्यताकी तरफ ही ए्याठ है । 


स्तने कहा है कि अगर भगवानसे मिलना हो तो साथमे 


साथी नद्यं होना चाहिये ओर सामान भी नहीं होना चाहिये अर्थात्‌ ` 


साथी ओर सामान विना उने मिलो । जव साथी, सहारा साथमे 
हेतो तुम क्या मिले भगवान्‌से १ ओर मनः बुद्धिः विया, धन आदि 
सामान साथमे वेधा रहेगा तो उसका परदा (व्यवधान ) रहेगा । परदेमें 
मिटन थोडे ही होता! वयँ तो कपडेका भी व्यवधान होता है। 
कपड़ा दी न्दी, मालय भी आड्मे आ जाय तो मिलन क्या इभा 
इस वासते साथमे कोई साथी ओर सामान नहो तो भगवानूसेजो 
मिटन होगा, वह वडा विरक्षण ओर्‌ दिव्य होगा | 

एक ॒महाप्माजीको खेतमे काम करनेवाख एक व्रजवासी 
ग्वाला मिक गया | वह भगवान्‌का भक्त था] महात्माजीने उससे 


म ५ 


क 


नोक दद } मनका सार ३५७९. 


शूया--पुम क्या फते टो ?, उसने वदाम तो भने द्य 
रया काम कते है / मदामाजीने पदान मप्वानकै 
छन्य भक्तं हैः तुम क्या के १ उसने क्ा---टम फनन्य भक्त 
ह» ग्दामार्जने पा--कनन्य मत क्या ता ६१ तो छने 
भी ¶्ा-- अनन्य मक्त स्या देता ह १ म्यामाजीमे फटा---'अनन्य 
भक बहता नेप, शाक्त, गणेदा, भरद भादि वरिसीसो मो 
न मनि, देवर हमारे कन्य क माने 1 रने दटा--वायामी, 
मतो हन प्हुयेका मम भागौ जननेकिये स्यात हः 
यथामेदीषतेः दमे इन्कापता्ीनदीष्ष तो हम पनन्य क्षे 
गये किमी? स प्रकर ग्र्क्याहोताषि१ भामा क्याषौती 
£? प्ण कीर निरु क्या हेता ६? साकार अर निकर श्या 
होता ह ? इष्यादि याते तरत शरणागत म्प एदा टौ नदी 
केना चरि 1 


अजफी एक वान! एक सन वुरुपर मसते यात कट 
ष्टे दि ब्र £, परमत्या, जीक्रमा दै भादि । यर्दा दक 
गोपी जट भरने अयी । उसने पवन स्माया प्गि यवानी क्या 
मात षदे) जव गोपी दृक्ी मेपीते मिरी हो उत्ते 
पू्ा--आी हयी ! प्ट अद्र क्या देत ६?" उस्ने क्ा-- 
ष्टमरि टाटा दी फेः भमोयी-पस्ेमी, सलसम्य्यी छेष { 
एमरोग तो अन्ती क्ट हयी! पे दोग ठी धुन ह 
म त श्रमे पव जनते है । दमे तानक नन्दे दाशी 
है| पद्मे तते ग्दयसे कट देने, शिकगस्ते णठ दमे 


३७८  गीताका सार , (अ०१८ 


अपने रामट्टाको, नन्दमलको सन्तोसे आरीर्वाद दिकते द तो 
भगवान्‌को यह बहत प्यारा लगता है 1. ताय है किं भर्तोकी दृष्टि 
भगवान्‌ के रेरयकी तरफ़ जाती ही नहीं | 


या बरजरज फी परस से, सुषि मिरुत्त है चार). 
वारज को नित गोपिव्छा; डारत डगर उदार ॥ 


` ओंँगनकी जिस रजय कन्हैया खेलते है, वह सज कोड ठे ठे | 


तो उसको चासो प्रकारकी सक्ति मिरु जाय } पर यदोदा मैया उसी 
रजको बुहारकर वार फक देती है | मेयाके चयि तो वह कूढा- 
करकट है । अव मुक्ति किसवो चाहिये ? मैयाका केवल कन्दैयाकी 
तरफ ही स्या दहै] न तो कन्दैयाके रेवर्यकी तरफ स्या दै 
ओर न योग्यताकी तरफ ही स्यार है । 


सन्तोने कहा है कि अगर भगवान्‌से मिलना हयो तो सायमे 
साथी नहीं होना चाहिये ओर सामान भी नहीं होना चाहिये अर्थात्‌ 
सायी ओर सामानके विना उनसे मिलो | जव साथी, सहारा साथमे 
हेतो तुम क्या मिले मगवानूसे १-ओर मनः बुद्धि, विया, घन आदि 
सामान साथमे . वेधा रहेगा तो उसका परदा (व्यवधान ) रहेगा । परदे 
मिलन योडे ही होता है| वहो तो कपडेका भी व्यवधान होता है } 
कपडा दी नर्द, माला भी आडम आ जाय तो मिटन क्या इ 
इस ॒वास्ते साथमे कोई साथी ओर सामानन दयो तो मगवानूसे जो 


` मिलन होगा, वह वडा विलक्षण ओर दिव्य होगा| 


एक महाप्माजीको खेतमे काम करेवा एक व्रजवासी 
ग्बास मिरु गया | वह भगवान्‌का भक्त था] महात्माजीने उपे 


गछोक ६६ ] गीताकासार ३७५९. 


पएवा--तम क्या करते हो ११ उसमे दा--ष्टम तो अपने गवय 
करहयक्वा काम फते ह |» महामन काष्ट ममबानके 
भनन्य भक्त ह तुम क्या छ १ उतने वद्धा---ष्टम फनन्य मक्त 
£ । मदूमाजैनर पूटा--प्ठनन्य मक क्या होता ह १ तो उसने 
भी पूटा-- (अनन्य मक्त क्या होता ट १ महात्मामीने क्ा---'अनन्य 
मत बषट्‌ रोता ६ जो सूर्य, शक्ति, गणेदा, परहा वादि किीको मी 
न मनि, वैवट हमारे ष्हैयको टौ मानि }' उने कदा--वात्राजी, 
हम ते इन पष्य नाम भी नदी जानते कि ये क्या होते हैः 
क्या नी शेति; हमे हनफा पता दी नष्ट तो म फनन्य दो 
गये किमहो! इस प्रकार प्रय वया होता १ भाता क्या होती 
१ सगुण ओर निदुण कया धोता १ साकार ओर निराका्‌ क्या 
छता ह ! दूयादि वर्तिकी तष श्वरणागत म्य घ्या दी न 
होना चष्टे | 


वरजशटी एकः बात ट । ए सन्त बुरंप किसीसे वात कर 
ष्देयेकि गे, परमामा है, जीवातमा है अदि । बरद एक 
गोपी जट भरने आयी । उस्ने कान द्गाया किं वात्राजी क्या 
यात कर्‌ रहे ह | जवर वह्‌ गोपी दूप्री मोपीमे ण्रिटी तो उत्ते 
पूटा--अये सखी | यष्‌ ग्रह क्या होता है ¢ उस्ने कदा-- 
ष्टमरि दाका दी को अभदोही-पदोसी, सग-सम्बन्धी होगा ! 
हमसेग तो जानती नष्टा एषी } ये टो उषीकी धुनमे खो ह 
न १ देत षस्ति स्र जनते ह) हमरे तो एक नन्दके लाय दी 
है! कोई कामो तो नन्दवावसे कष्‌ देगी, गिस्िज्से कड देगी 
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इतना मध्य ्ै, उनके पा देवक इतना जाना ट अदि) 
तो गोप्यो कहने रमी--भ्टाराज ! उत्त लजनिी चायी तो 
हमर पास ह] वल्दैयके पास क्या १ उसके पा तोदुमी 
मही ह । कोई उपसे मौनेणतो वह फंसे देगा १ एत पास्ते 
किसीको फु चादिये तो कयते पास न जपे | वरदैयके पः 
उप्तकी शरणमे तो यदी जये, भियो कमी कु नदौ चाहिये । 
विंसी भी अव्रष्यम बुद्ध भी नदी चाये अर्थाद्‌ विपत्ति, मौत 
आदिकी अव्या भो भेती थोड़ी सहायता कर दो, सत्ता कर दोः 
देस भाव नी हये | 


भगवान्‌ श्रीरमसे वत्मीकिजी कते ह-- 
जापिनं चाषहिभ प्यटुं फु पुग्ट सन म्न सनेटु। 
यकु निरंतर तासु मन सो राउर निन गेहु॥ 
( मानस २।१३१) 
बु भी चानेका भाव न नेसे भग्वान्‌ सामाधरिकष्टी 
प्यारे रखग्ते ६, मीठे टमति ई--“शम्द सन सदम सनेहु" | जिसमे 
श्वा नही है, वह्‌ भगवनव खत षर ै--'सो राउर नित गेहु । 
याद्‌ चाना साध्मे खे डर मम्यानूको भी साथमे रेतो षद 
भग्वनूढा षस घर नदौ ६ 1 मग्वानके हाय "तजः रनेद षो 
स्मे यो व्यटमनष्ो श्यत वुटभीो च्नान द्ये जरह 
गुट भी चाह्नाहो ज्व प्रेम वहा वं तो अकतक्तः 
धःसना, मोट, मम्दा ष्टी ते हं । इस वरे गोभ्य सावधान 
करती ६६ बहती है- 


२८२ | { ख १८ 
पार्थाः पथि वमस्थ्या दिषस्वरः च्ोऽपि तमाटनीरः \ ` 
(वि्यस्तदस्तोऽपि लितस्यविस्बे रे धृतः समकेति िन्तवित्तम्‌ # 
जाना, वह वरो मयावनी न्क 
जो तमालैः समान 


वह अपने लितम्बतिम्बपर्‌ 
त्वक देखते पात्रक 


घ 
लंग-धडग्‌ चा 


तयि रंगा प्छ 


ठ लडादैः 

पासते शोक तिकलनेवणे 

ट्टे विना नी खता ५ 

शग वालक खडा हैन! उससे 
[8 दि धि, खव 


= चौरी भद डो छ 


(नाराय 
सस्याम षी । 


आहि खणन खगीषव 


हे \ पततु 


1 दमक्रा नदी होता, व 
कामका शेता उएकतो किसी कामसे 
नटी दता । 
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शए्णाग्त मक्तपने भजन मी काना नश्च प्रता । उक्षत द्रा 
खतः खामा्रिवः भन दता £ । मगवनू्त नाम उत खमिविक 
शी वष्ठमीढ, व्य टमना 1 जग कोर पटे रि ठिम धस 
वर्योरेने दौ? यष द्वाफो भीनद्यरर कलैका कया धया दह 
कर रा ए्तोयरीक्म्‌ने जगि म्‌ { यक, नदी ‰ कषक 
धिनाद्मजीष्टी नक्ष सपने । रेष्ठ शए्णागत भक्त मननके 
श्रिना एं ष्टी नही सप्त | जिसको सव्र ठु अर्ति क्रदियाः 
उप्ते प्रिस्मणों पणम व्यदुरता महान्‌ दश्पटाहट टोने 
खगत ६ै--^तद्िस्गणे परमव्याङुखतेनि' (नारदभक्तिपत्र १९ )। 
देसे मक्तमे अगर को{ कटे मि अयिक्षगके पि भगग्रानूको भूर 
जाभोतेोत्रिटोफीरा तथ्य किति तो वक स्ते भी हुग्प देणा। 
` भगवते आपा ६-- 
श्रिभुयनपिभवदेतवेऽप्यङ्ण्ठस्मनिरसिताःमसुरादिभिर्धिश्ग्यात्‌ । 
नचटतिभगणवरपदरारविन्दाद्छवनिमिषाधप्रपि यः ह वेद्णव्यः 1 
८ भीमद्धार ११।२।५३) 
प्वीनो खोक समस्त पे्वयके व्ये भी उन देक्ुटम 
मगत्रन्यरणङमर्गरेको जो आपे निमे चरि भी नही त्याग सते, 
वेष्टन भगगद्धक्त है ।' 
न पारं न मदेन्दधिष्णयं न सार्वभीमं न रसाधिपत्यम्‌ । 
च योगषिदधीग्पुनभयं वा मय्यपिनान्मेच्छति मद्‌ विनान्यत्‌ ॥ 
( धीमद्धा* ११। १४। १४) 
'्मगत्रन्‌ वदते हं शरि खयं मेरे भर्पिति करनेवाद्य भक्त 
सुस ्मेररर धद्याक्य पद, दृ्दकय पदः सम्पूग पृथ्वीका र्यः 


३.८४ ` मीताकासरार [अ०१ 


पातादयदि लेकोौका राज्यः योगकी समस्त सिद्ि्यो ओर मोक्षको मी 
नहीं चाहता । 


भरतजी कहते ईह-- । 


अस्थ न धरस.न काम खचि गति न चदहई निर्वान । ` -' 
जनम जनम रति राम पद्‌ यह वरदान न अल) 
८ मानस २ । ९०४ ) 


सम्बन्ध-- ` 


इस अत्यन्त गोपनीय रहस्यकौ अनपिकासियेके सामने कहने- . 

का निेध करनेके विये कपाटं भगवान्‌ अगला इटोक कहते है । 

इरोक्-- | | 
। इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय . कदाचन्‌ । 
द न चा्ुश्रूषवे वाच्यं नच मां योऽभ्यसूयति ॥ ६७ ॥ 
व्याख्या-- । 

ददमः--पिषटटे ( खाये ) इरोकमे आये स्लर्वधमोन्परि- 

त्यस्य मामेकं शरणं चजः--इस सर्मगुदयतम रदस्यके लिये य्ह 

द्रदमः पद्‌ आया है । 

"तातपस्कायः--जो सदिष्णु अथात्‌ सहनशीर न्दीहै, उसको 
यह्‌ . सर्वगुद्यतम रदस्य नर्ही कहना चादिये । यह सदिष्णुता 
चार प्रकारकी होती दै -- 

( १) उन्डसदिप्ण॒ता--राग-देप, दह-दोकः घुल-दुःलः 
मान-अपमान, निम्दा-स्त॒ति आदि दन्ते रदित हो जाना--तति 


भूगेक ६७ ] मोताक्ष लार ३८५ 


गल्टमोहनिमुलयः ( गीता ७१२८) "दण्र्िसुः खुष- 
इुःपसंमं ( गीता १५।५)। 

(२) वेणसदिष्णुना--द्म) प्रोध, सोभ, द्व श्म 
गक उपपन्न न ने देना--+फाममोभाद्धपे सम्‌, ( मता 
५॥२३))} 

(३) परम्रतसदिप्युना--दूरेवि, मी सुक्ति, प्रमाग 
आदिकी मदमा पुनन जपने मत सन्द न छना अर्‌ उनफे 
मनते उद्धिन न शोना*--्पकं म्बोस्यं च यामं यः पद्मनि 
स पश्यनि' (रमता ५1५)1 

(४) परगोन्करवहिष्णुता--नेते योप्यना, अपरि, पद; 
त्याग, तपत्या आधी कमी, तो मी दृमरोकी योग्यता, अपिर 
अषरिकी परशस्त इनम अयने वु भी पिर न पेना धिम 
^ (गीता ५1२२}: "्यमप्मसेदधेमुकः" ( माना १२ । १५) । 

ये च्रततिपद्र्युनप सिदे 1 ये कननुनादं सिपत्र चस्य 
ह, प्रदी छपनी द ओः निम स्वन हार श्री भतनौ £। 

पसे यतात अर्प अतथष्यु {स्तो सवगुशतन रदन्यन 
पुमानेनं मतय ६ 9 स्व्पूम धर्मत मेन लरमण्ैव्‌ 

७ अपरम मनभेर छना शर ते मतये भनुषर मापन पर्दे 
दीपन याना रोपी नदर, वन्देत दर्ये मन बुस न्णना, उनरे 


मते धृदाप्तेनाप्ते दामे) 
¶ भम्रषटुकः ओर अमूत पेडा अन्तर ८ , दूतम 
पितिष्वारे न कलना अणुता, ६ प्रर (णमे युर होर दषा 





न्ममूपाः ६ । 


मौर माज ~ 
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" ~ ^~ 


अनन्यभावसे सेरी रारण आ जा -इस बातको सुनकर उसके मनरे 
कोई विपरीत भावना या दोष आ जाय तो वह मेरी इसं सवगुद्यतः 


बातको सह नहं सकेगा ओर इसका निरादर करेगा, निससे उसक 
पतन हो जायगा | 


" ज 
स जः 
~ ~ = 


4 
न 


दूसरा भाव यह है विः जिसका अपनी वृत्तियो, आचरणे 
भावो आदिको शद्ध करनेका उदेश्य नहं है, वह यदि मेदी (त्‌ मेः 
दरणम आ जाः भें तञ्च सम्पण परपेसे सुक्त कर दंगा, तु. चिन्त 
मत कर"--इन वातोको ुनेग तो भै चिन्ता क्यो करं १ चिन्ः 
भगवान्‌ करेगे" रेषा उल्टा समङ्षकर दुगुण-दुराचारोमे स्म॒ जायः 
खौर अपना अदित कर लेगा । इससे मे सवेगुषठतम बात 
दुस्पयोग ह्येगा । इस बस्ते इसे कुपात्रको कमी मत नाना । 
न. (नाभक्तायः--जो भक्तिसे रहत दहै, निसका भगवानूप 
व भसेसाः श्रद्धा-वि्वास नही है, उसको भी यह वात मत कहना 
क्योकि श्रद्धा-विद्वासत ओर -मक्ति न होनेसे उसकी यह विपरी 
धालणा (गीता १८ | ३२) हो सक्ती है कि मगवान्‌ ६ 
आ्मदलघी है, खाथी है ओर दूसरोको वदाम करना चाहता है; 
द्सरोको अपनी अज्ञामं चलाना चाहता हैः वह दूसरोको स्य! निहा 
दरेगा १ उसके दारण होसे क्या फायदा ? आहि-आदि | इ 
प्रसार दुर्माव करके वह अपना पतन कर छेगा | वस बस्ते रे 
अयक्तको कमी मत कहना | 

श्ल चाद्युश्रूपवे वाच्यस्‌-जो इस ॒रहस्यको घुनना नः 
चाहता, इसकी उपेक्षा करता है, उसको भी कभी मते सुनाना 


+~ < 


^ ५ +. 
अ~~ ~ 


+ ~~~ 


~त - 23. 
< ५४५ 
र | ५९ 





मेरो ६७ ] मीताका सार ३८७ 


र्योः यिना चिके, जवरदसी घुननिते वद दृष दलस्न क्र 
करे, उसकी घुगना भष्टा नदरी सगेण; वस मन द्म यन्मे 
पतेया । यह मी उसका एवः कपाध एग । धपगध करनेवतिकय 
मदनषएटी हेता उस स्तै जो पुनना यएौ चाहता, उसके 
भत पुनाना ) 

नघ मां योऽम्पघयति-जो गुम शोषरोपण कता टै, 
उक्तम भौ मत एनान; म्योकि उमा सननःकण्‌ धयपिक 
महिन षने फार्ण भ्रट भगवनूकी यान्‌ पुनर श्ट उनमें 
दोपतपण ही करे } 

भलुष्य्मे द एक दौष्टटि प्ठनेमे ष्ट स्तने मन्‌ म्मे 
षाद एो जता £ णौ भपनां परहठनकोदेनाटै | एष कस्मि 
दोधि फठमा दशा भा दोय ६ । पद दोप श्रदद्दु्मि मी 
ताह 1 भतः साधको प्येधान पोकः पत भयक्षये द्वौपमे 
कयने दना चादिये } मग्यन्‌ने भी शसीय्ि ( रीना १६१३१ 
भ) जक्ष भपना मल स्तापा, ष्ठी "छखायन्कः मनघूपन्नः+ 
पदति यट यनद श्रद्रयुष्ठ क दोपछमे पटेन पर्प 
कमपि य जाता) रेषे एी मील पद्यम्य ( गो १८।७१) 
भे श्यी पधरदायाननस्‌पद्च' पदनि पड दपा रि, श्रदतन्‌ 
कीर पोष्ये रदित मुव्य पवर व्ल पन्ने मे भेवुन् 
क्षाटि लैस चया रता £। 

दष मोप्टीर दस्यते सरति म्म कलाप श्नम्‌ 
क्सयं दृम्तेजे पठ मोनीय दष्वने वत्‌ दयन 


र 
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युत निवी भगवान्‌ ओर उनके वचर्नोपर श्रदवा-भक्ति नहीं दैः 
वह भगवानको खथ समश्ञकर ८ जैसे साधारण मनुष्य अपने 
खाथके च्ि ही किसीको खीकार करते हैँ ), भगवानूपर दोषारोपण 
करके महान्‌ पतनकी तरफ न चखा जाय; इस वारते उसको 
कहेका निषेध किया है | 
सम्वृन्य--- 
गीत्ताजीका यष्ट प्रभाव है फि जो इसका प्रचार करेगा, 
उससे वदकर्‌ मेरा प्यारा कोई नही होगा--यह. वतानेके चयि 
भगवान्‌ अगले दो इलीक कहते हैं | 
इलोक-- । 
य दसं परमं गद्यं सद्धफतेष्वभिधास्यति 1 
भच्छि मयि पसं छ्त्वा मामेवेप्यत्यसंदाय : ॥. ६८ ॥ 
न्पार्या-- 
ध्य द्म परमं गृदाम्‌--इन पदोसे पूरी मीताका परमगुद्य 
संवाद लेना चाहिये, जो क्रि गीता-परन्य कहलाता है । "परमं गुम” 


पदो ही गुद्य, गुद्यत गुदतम ओर सवगुद्यतम--ये सब वातं 


ला जाती ह । भगवान्‌ कहते षै कि जो मेरे पराभक्ति करके 
दस परम गुह्य संबादको मेरे भक्तम्‌ केगा, बह मेरेको प्राप्त होगा 
समे कोई सन्देह नहीं दै । 

प्न क्ेष्वभि्स्यति,--जिनकी भगवान्‌ ओर उनके वचनोमे 
पूर्युद्धि है, आदर बुद्धि है, भ्रद्धा-वरिश्वाप्त है ओर घुनना चाहता है, चह 


भक्त हो गया | रेते मेरे मक्तोमे जो इत संवादको केगा, वह्‌ - 
मेरेको प्राप्न दोगा | 


1 
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पिटके वटो (नाभक्यः ददम एकषणन्‌ दरिया भौर 
यरता "मद्धकतु पदमे स्ट्रयचन दिया । रस्कः तय दहै ङि जु 
यटूले-मे श्रोता एवे क्त, यरं पटले रतये दोषा को न्यक 
ष्या षौ तो ब्रक्तफे सिये पठे वहा नियेष रपू नौ पदेणः 
कपोतः वक्ता फेय उप्त (दोग) व्यि गीता छएुनावाएी 
मी | रमे फो; पूरो भनाज्वेः दाने रा दै भौर कूं 
दात षुगते ट। यदि उनमें फो कौमा क्षाक दाने शुगने टय 
जाय तो उसो उदाया पोदे ौजास्ग्तादै । स्यमि दाना 
दाखवा लश्य षवूतर्यैकौ दाना शयना ही व्दता दै, क्षो 
नष । पेते क रीतारः प्रयचन फः रदा षै भोए्ठफ 
प्रवचने ुननेके चपि वम नया व्यकिभा जप सयतार्यो 
उख्कर चल दे तो यच्छा प्यान उसरी तफ नष्टौ ष्ठला। 
वक्ता प्यान तो पुननेगसि सेरी सफ एवा दै धग उन्दी 


यह हुनाता दै 
षिः मयि पसं एन्या-मरमे वगम सग्फे [त 


सीना यथना । इतरा काय £ निन 


< भ > अत 
भ्ट-पूला टाव य म्ये मी व्न्य धर्दो 





्रयुन म्यम मपति यव, मनवम पणन पाप न 


ग शण 





भेक प्रयाप्य हनत सप्तद 
दुय) जट) स्वत दप दू त नप, सस्या कल्पन [३ 
जाय -देमे उद्यन फा ६। नि परर भवनु स्मा 
देद्य एर पना परमस फर, पठन्द दै । 


११ 
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इसी अध्यायदे चौवनदें श्लोकम कही गयी ओर इस शेके 
कही गयी परभक्तिमे अन्तर है । वहं “मद्ध्त - लभते पसम्‌' 
पदो कदा गया है किं ब्रह्मभूत होनेके वाद सोट्ययोगी पतमक्तिको 
प्राप्त हो जाता है अथोत्‌ मगवानूसे जो अनादिकाकका सम्बन्ध है, 
उसकी स्यृति हो जाती दै । परतु यँ संसा्कि मान-वङाई आदि 
किसकी भी विश्चिनमाघ्न कामना न रखक्षर केव मगवद्भक्तिकीः 
मावेदेमकी अमिताषा रखना पराभक्ति दहै, इस ॒वास्ते यहो 
"क्ति मयि परां छत्वाः भमरम पराभक्ति करके--पेसा' ` कहय 
गया है | र 


“ममवेष्यत्यसंरायः--जव गीता सुनानेवारेका केवल मेर ही 
उदेश्य होगा तो वह्‌ मेरेको प्राप्त हो जायगा, इसमे कोई सन्देदकी 
बात नदीं है | कारण कि गीताक्ती यह एक विचित्रकल्ाहैकिः 
मनुष्य अपने स्वाभाविक कर्मोसे भी प्रमातमाका निष्कामभावपूवक 
पूजन करता हआ प्रमात्माको प्राप्त हो जाता है ( १८ । ४६ > 
ओर जो खाना-पीना, शोच-स्नान आदि शारि कारयोको भी 
भगवानके जपण कर देता है, चह भी द्यभ-अ्चुम फलरूप करमवन्धन- 


से मुक्त होकर मगवान्‌को प्राप्त हो जाता है# ! तो फिर जो केवल 


-# यत्करोषि यद्दनासि यच्जुहेपि ददासि यत्‌। 
यत्तपस्यसि कोन्तेय तक्छुरष्व मदर्पणम्‌ ॥ 
शुभा्भफरेरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनः 
सन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि ॥ 

( गीता ९ २७.२८ ) 
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भगतन मन्दि रस्य कः गी प्रर फटता ४, यर्‌ 
मगन प्रप्त नय, स्मे माशन! 

1 । 





न॒ नम्बान्मनुप्यपु कश्चिन्मे प्रियछन्तमः 
भविता न च मे नम्मादृन्यः प्रियतसे मुपि ॥६९॥ 


व्गन्या- 

नच तम्मान्मनुप्यपु कथ्िग्मे प्रियर्तमः-नो अनेने 
ीगिक-पाष्टकिकि धराद पदा मना, स्यि) जकयकता 
श्वत £ अर्‌ गणना यदिद, बद्‌ प्ररमकि ( १८।६८ फ 
अन्त नर आ सति । परामनिप अनमत परी आ सता 2, 
जिसका श्राफ पदार्धारि प्रप्त फले फितिन्मात्र भी उदे मप्तै 
£ अ जो मगप्रातति, भगयर्दनः भगवम्रेम जदि पाएमर्पिकः 
उदेश्य एकर गीता अनुक्त ए अपना जीवन वनाना चाहता £। 
पूसा पुरू ष्ठी भगवद्रीनपरः प्रचाप्का अप्रिकपि एोता दै । यदि 
उसमें कमी मानव अद्रिकौ वच्छाभी आ जायतो वद्‌ ध्िकेगी 
नही; क्योकि मान-वदा आदि प्रा पना उसका उदेश्य नी । 

भगवानूके भक्तेमिं गीता प्रचार करनेवाले उपयुक्त अधिकारी 
पुरपः ति द्री "नस्मान्‌, पद्‌ देकर भगवान कटूने हं फि उपः 
समान मनु्येमे मेप प्रियङ््तम अवि अन्यन्न प्रिय कायं कनेवारा 
येई भी नहीं लेग; क्नोफि गीता-प्रचारके ममान दसत मए फी 
परिय व्रार्यषट्द्वी नरी । 

भमियरःतमः' यदम ज “हन पद आया है, उसका तायं 
ददि मीना प्रचार करने उता अयना को$ न्याव नही 
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मान-वड़ई, आदर-सत्कार आदिकी कोई कामना नहीं है; केबल 
भगवत्रीत्य्थं गीतके भर्वोका प्रचार करता है । इस वस्ते बह 
प्रियकृत्तम--भगवान्‌ का अत्यन्त प्रिय काय करनेवाख हे । 
ममे +~ ४ ~ भगवानः 

मुप्योमे प्रियकृत्तम कहनैका तात्पय है कि नुक 
अत्यन्त प्यार वननेके ल्यि मलुप्योको ही अधिकार है । संपत 
कामनाओंकी पतिं कर्‌ लेना कोई मह्त्वकी, बहादुरीकी वात ` नहीं 
है । देवता, पञु-पक्षी, नारकीय जीव) कीट-पतद्ग, दृक्ष-रुता आदि 
सभी योनिम कामनाकी पूति कनेका अवसर मिक्ता है; परत 
कामनाका त्याग करके प्रमाताकी प्रापि कःतेका अवसर तो केरल 
मनुष्ययोनि ही पिल्ता है । इस मुप्ययोनिकौ प्राप्त करके 
परमात्माकी प्राति कानेसे, परमत्माका अत्यन्त प्यास वननेसे दही 

..“ ~... मनुप्यजन्सकी सफलता है । 

„44 भविता त चमे तस्मादन्यः प्रियतरो सुवि--निसे अपनी 
मान-तडाईकी वासना हैः कुछ खाथभाव्र भी है ओर जिसका अपना 
उद्धार करनेका तथा गीतके अनुपा जीवन वनानैका उदेश्य वैसा 
( प्रियृत्तमके समान ) नहीं वना है; परंतु उसके हदये मीताका 
विरेप आदर ह छ नीताका पाठं करवाना, मीता कण्ठस्य करवाना, 
गीता द्वित करैः उसकी सस्ती विक्री करना यादि किरी तशहसे 
गीतावा प्रचारं करता है सौर सगो गीताम समता है, उसके 
समान ध्दासण्ड््पर यस दूरा कोह प्रियतर नर होगा | 

अपे घम, सस््रदाव, सिद्धान्त आदिकः प्रचार कलनेवालस 
व्यक्ति मगवानक्ता प्रिय ती ह्या सक्ता हैः पर प्रयतत नहीं होगा| 
प्रियतर तो किंसी तरसे गीताका प्रचार करनेवाला ही द्येगा । 
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भगवदगीतां अपना उदार केपी पे 
शीर स्ट युप ववायी गवी ह, जिनो मनुव्यमत्र अगन 
आनम ट) मयता ¢ । त्रय यदह दिनो मीन अदद्‌ 


कता £, पेमा मनुय दिद, मुमत्नान, सः, यटूदी, पाषा, 


यौद आदि किसी भी धमद्ये माननेगदा क्वौ नष; फिनी शी द्रया 
येव, वथ, आश्रम, समदाय अद्िा क्योनला; अयना मनिस 
शनुतार पिमीभी चटी, उपाय, निद्रान, सायनं मननेगय्र 
बर्योन षह, यद्‌ पदि अपना पिमो तष्य आप्र न रग, 
पश्षपान.विपमनफत स्वागकर क्रिस भी प्रागीक्तं दृव पटवनिग्ी 
यरय स्यागयर्‌, मनमे वसी मी सरिकः उन्न 
नेष्ट एनिवादी वसतुकी पवमना न एत, अमना मेम््रदाय, अयनी 
येदी वनानिका उदेश्यन एषः, केव्‌ अयने प्यागफत उट्ध्य 
गरट्‌ मीने अनुसार चदन ¢ ( अग्त्प्यया सपधा स्वग कामैः 
प्राम पिति अतुनार अगने-अयने वयक ददफदितष 
तिष्यममावूयः पाटन करवा £) नोय 
हर्‌ पानानि, सेमा-न्णना अदि रतन 









५, 


टर्‌ परमाम प्रति ष्ठा तरत ८, न्‌ भन 
प्रात वर्‌ तपता 2 स्मित यथन ए जय 


भाया ६*। 





# 
1 


प 
यद्वने न दमन 


१ न्म ६।२२) 
भार्यं स किप सनम प्रान षडग्ड पय भ ५ 
लम पे एषठ (पी म्प्य स्स्नमे भी न उ 


मो पिरक, सुगम" 





१. 


तेष अदर € र सीता पा दरवान मीती 
नीता द्वित कलै उवी ससत ल्वी करना अ किसी तष्ट 
गता है, उस 


मीत प्रचार कत, = अर्‌ सेक भीतम दः 
त द्रप ~+ यरा 5 श्रयत >= होगा 
दधर्‌ सय ^ दद्‌ ए सह्‌ €\ | 





मूक ६९ ] मीताका मार २९३ 


मगवदू्ीतामे अयना उदार कनेरी देसी-देमी विरक्नगः सुगम ` 
अर सट युक्तियौ वरनायौ गयी ह, जिनको मनुष्याय अपने 
आचस्णेमिं ख सता ६ । तस्यं यट क्गि नो गीताफा भद्र 
क्ता है, पेता मनुष्य दिद; मुमउमान, ईम, यही, प्स, 
यौद आदि फिसी भी धमको माननेगराक्ोनदहो; किमी भी देश 
येप, यण, आश्रम, सम्प्रदाय आदिथ क्यो न्ष; अयनो सविक्रे 
शनुसाए पिसी भी शरीरी, उपाय, तिद्ान्तः साधनकी मानना 
मरयोनदहो, षद यदि अयना ग्रिसी तरदफा आग्रह न रर्र्‌, 
पञ्मपात-विप्मनाफतो त्यागफर किसी भी प्राणीको दुःख प्चानेवराटी 
चेरते साग, मनमे किसी भी दीपिकयाः उ्यन ॐर्‌ 
नष होनेयाठी पस्तुकौ कामना न रपकर, अपना सम््रदायः अपनी 
यी वननिका उदेश्य न रखफर, केवट अपने कल्याणय उदेश्य 
रणकर्‌ गीतके अुसार चलता ६ ( अयतन्यया स्वया त्याग करके 
प्राम परिश्वितिफे अनुक्ता अगने-अयने करमैव्पफा दोफदितार्य, 
निष्काममावपू्फा पाटन करता £), तो वद भौ ओीविसा-सम्ब्ी 
ही प्वाना-पीना, सोना-नगना अद्रि रारीर-सम्बन्धी सत्र कम करते 
हुए पमामाफी प्राति फर सकता £, मदन्‌ अनन्द, मदान्‌ घुपको 
प्रापि कर सर्ता ९, जिसका मृगान द अध्यायः वमर द्टरक्रमे 
भाया ६*। 





श्य र्या चापरं ना+ मन्यते नापि+ नत. 
यिन्त मे दुभ्य्न गुरुणापि रिचाच्पत॥ 
( भीना६।२२) 
भापायं य फिजिन राभस प्राम द करके "उसने भिक को 
सभक्त एकदा &--पेरी मन्पवा व्वप्ननै मी न्दो हेती, उम्‌ 


२९४ गीताक्राखार . {अ० १८ 


मीता तेष, आश्रम, अवस्था, क्रिया आदिका पछितन कल्नेके 
न्यि नहं कहती, प्रत्युत पल्माजेन केके व्यि कहती है अयात्‌ 
केवल अपने भाव ओर्‌ उदेदयको शुद्र वनानेके ल्यि कहती है 
मीताकी रपी युक्ति्ोको जो मगान्‌की तरफ चठनेवाले मक्तोमं 
केगा, तो उन भक्तोको पारमार्थिक मारममे वदनेकी युक्तिरयो मिीः 
रोकाओंका समाधान होगा, साधनकी उलन सुङधेगी, पारमार्थिक 
मामकी वाधा दूर हयगी, जिसे बे उत्सादसे सुगमतापूवैक वहत 
ही जल्दी अपने लस्यको प्राप्त क सकेगे । इस वास्ते वह भगवान्‌को 
सचसे अत्यधिक प्यारा होगा; क्योकि भगवान्‌ जीवके उद्धाप्से डे 
राजी होते है, जडे प्रतन्न होते है । 
विशेष बात | 
कामना दो तरहकी होती है--पारमार्थिक ओर लौकिक । 
( १ ) पारमाथिक कामना--पारमार्थिक कामना दो तरहकी 


त है--क्ति ( कल्याण ) कौ जर मक्ति ( मगवसेम ) की । 


जो मुक्तिकी कामना हैः उसमे तत्वको जाननैकी इच्छा होती 
है, जिसे जिज्ञासा कहते है । वह जिज्ञासा निस होती दहै, वह 
जिज्ञाघु होता है । गहरा विचार किया जाय तो जिज्ञासा कामना 


स्वाभाविकतामे अगल सित दोनेपर मनुष्य वड़े भारी दुःखसे भी विचलित 


नदी होता अर्थात्‌ जीते-जी शरीरके टकडे-टुकडे कर दिये जावे, दो 
पदाडफेि वीचमे शरीर दवकर पिस्त जाय, शरीरम तरह-तरहके छेद 
किये जाये, शरीस्करी चमड़ी उतारौ जाय, उवते हुए तेल शरीरो 
डाला जाय आदि-आदि भयकर-से-मयकर दुःखदं परिष्धितिके प्राप्त दो 
जानेपर भी वह अपने सखशूपसे कभी विचलित नहीं हयो सकता । 


॥\ 


मूकं ६९ ] गीता्.सार “ ३९५ 
नहीषः क्योकि कड्‌ अने खख्यको अर्यात्‌ तन जानना 
चादता है, जौ वालकरे उफी अकथरना ह । अदपकना उतक्षो 
सहते है, जो जरर पूरी दती है ओर पूत दीने ८ दूषी 
आच्या तदा नटी होतो यद्‌ 


आवयफना त्‌ 
-विपयकी हेती द} 


दूत कामना प्रमुन्रेम्रागिको होती है । उको परपरित 
यद्ते टै, पर स्त्म व प्राति जयने छि नदी दोनी, प्रमु 
धके यि दी शेनी है । उप्ते अपना फिधिमात्र ्रयोगन नी 


रता; प्मुके समर्पित फाना हो प्रयोजन एना ह । प्रमी तो अफे. 
आपको परमके सर्मित कर देना, जश्न उप्ीका अश्च 1 


~~ 


# फामनादह देती जग्मी पूते नक्त तेते) प्तः जनय 
पूरी देनेपर पि नूखये कामना पदा हे जर ३! पैम, धनी कामना 
दर 1 जितना घन चाहता £, उना घन मिच जाय तो पिर ग्र अगि 
सनकी कामना हतो ६। पन उह ते मानदो, जीनेकी, 
भोगकी, नीरेगताकी, यरार्तिर सःत आदि-मारि उदयदि 
पिनायसीष बस्तओंकी कामना देवो ई । ये षनादि व्ल भग्नौ नत 
क्योकि इनमे कोद भी वु न्वदेव पहूववो दौ नकत । नकी 
मनू केव शयौर भर नानक तते पचतो दै । सामना भणनू- 
विपयकरी देती र) कामनापूर्िढे वाद द्धि भौर कामना वाप पतै जती 
द, तो अपि क्षो राको ददतो 1 इय ते समना तान्य ह स्पे 
भे चीजे तो रमी नरी बौर उनी पके विमो दुह कामना अर 
प्रपन्न--ये दोनों दयी तिण्छन शमे । < 

ग गर्त अका भदो कमनः भए स्वरे 
सुक दोना चाहा टे ओर भदिमे भदन मर्व , 
॥ 





+ 


२९८ शीता! सार { भ०्श८ 


छ्ात्वा मां शान्तिख॒च्छतिः ( मीता ५ । २९. ) । यह ती स्वसमय 
ओर सज्ञ परमात्माकी बात है } परन्तु जो न तो मगवानूक्े समान 
समथ है ओर न प्राणिमात्रे दुःखको जानता दै, भरत्‌ सर्वज्ञ है, 
फिर भी उसके हृदयम केवल जीवक .कल्पाणकी उत्कट अभिलाष 
जाग्रत हो गयी है ओर प्राणियोके कल्याणके स्वि मगवद्रीताका कयन 
करता है-- प्रचार कता हे । पेसे उदार भावबले भक्तको भगवान्‌ 
खपरी प्राप्ति कराके भी सन्तोष नही करते । दस घास्ते भगवनन 
उस गीता-प्रचारककी महिमा गायी है । 
सस्वन्ध-- 3 

जिसमे गीताका प्रचार करनेकी योग्यता नही हे, वह स्या 
., करं ? इसको भगवान्‌ अगठे रत्ेभमे वताते है । 
क इलोक-- 

अध्येष्यते च य इमं धम्यं संकादमावयोः। 

क्ानयष्ठेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मति; ॥७०॥ 

उया्न्य--- | † 

“अध्येप्यते च य इमे धम्यं संचाद्मावयोः--ष्ुम्हारा ओर 
दमा यद्‌ धगेमय अर्थात्‌ धर्मे पथिर्णं संवाद" कषनेका तात्पर्य षै 
विः यह व्रत विचित्र वात है पिः परस्पर साय एते दए तेम्हारे- 
मारे बहुत वपं बीत गये; परन्तु हम दोनोका रे संवाद कमी नही 
भा । एसा स्वाद तो कोई पिख्रण अलोक्य भवस्‌ अनिपर्‌ ` 
ही ता है । । 

जवतदः प्राणीयी संसारसे उकताहट न द्ये, षैराग्य या उपरति 
न हो भौर हृदयम जोरदार हल्च न मची हौ, तवतक उषकी 


शयोक ७० शीताका सा ३९. 


अपी जिन्नाप्ा जप्रत्‌ नही हती । फिमी कारणवदा जव यद्‌ प्राणी 
अपने कर्तव्या नणय कपनेव पवि व्याक हो जाता है, जय 
अपने कल्याणके व्यि कोई रास्ता नर्हा दीलता, निना समाधानकषे 
आए कोई सासाछि वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिम्यिति आटि वरिध्िन्ात्र 
भी अष्ट नही टगती, एकमात्र ददयका सन्देह दूर्‌ करनैकी धुन 
चय्पदी टग जाती है, एक॒ जोष्दार जिक्ञा्ा होती है जीर दसी 
तएकसे मन सर्वया.ह्ट जाना द ततव यह प्राणी, जहति प्रफाश 
ओर समाधान मिठनेषी सम्भावना होती है, वयौ अपना हदय 
सीठकर चात पूता है, ्ा्थना करता षै, शरण हयो जाता है, शिष्य 
हो जाता दै । 


पूटनेवल्ः मने जैसी-जसी उयण्डा वदती दहै, कहनेवलेके 
मन वैस-वेसे बरद विचित्रता अर विवक्षणतासे समाधान करनेवाटी 
बतं पदा होती ह | जैे दूध पीनेके तमय वद्धा गायके यनोप 
महसे बाए्नार धक्षा माता है ओर धनेसि दृष खीचतादहैतो 
मोमाताके शीं रहमेवात्म दूध नेमिं एकदम उन्‌ शाता है | पेसे 
ही मनम जोएदार जिज्ञासा होनेसे अतर तिजा वार-मरार प्रन कता 
ह तो कडनेवलेके मनमें नये-नये उत्त पैदा होते है । इननेवसे 
ग्यो-षयो नई वराते मिती है, वयोवयो उसमे सुननेकी नईन्ड ₹ 
पैदा होती ए्दती हे ! तमी वक्ता ओर श्रोता--रन दोर धर 
बद्विया ्टोता है । 

अर्जने पेसी उत्कण्डा पहले कमः च~ 


भगवानके भनमे भो पेत वर्तं कदनेक्यै कम न्द < < `» 





०० - गिदाका सर . ॥ अ० १८ 


अनने जिहञासापू्ैक स्ितमहस्य का भाषा" १२ 1 ५४) 
__ यसे पूना प्रारम्भ कियाः व्हीसि उन दोनौका सवाद प्राणन 
हआ है] इसमे बेदो तथा उपतिषदोका सार ओर भगवानके हृदया 
अतटी भाव हैः जिसको धारण करनेसे मनुष्य र्यंक-से-भयंकर 
वसिखतिमे भी अपने मलुष्यजन्मके ध्येयको सुगमतापू्ैकः सिद्ध कर 
सयंता है । प्रतिकरूल-से-्रतिकूक परिस्थिति अनेपर्‌ भी घये नही - 
्र्युत प्रतिकूक परिस्थितिका आदर वरते इए उसका सदुपयोग करे 
अरभीत्‌ अलुकूकताकी इच्छका त्याग करे; क्योकि प्रतिककता पहले 
किये पपोका नारा करने ओर आगे अनुकूकताकी -इच्छका व्या 
केके ल्यि ही आती है । अलुकूकताकी इच्छा जितनी ज्यादा होगी, 
उतनी ही प्रतिक अवस्था भ्॑कर होगी 1 अनुकूकताकी इ्छाकी 
योजय व्याग होता जायगा, योयो अुकरकतका ए ओर ` ~- 
्रतिकूकताका मय भिटता जायगा } एग जर भय--दोनोके मिटनेसे 
समता आ जायमी । समता परमात्माका सक्षात्‌. खर्प हे । भीता 
सषमताकी वात विकेषतासे वतायी गयी हे ओर मीताने इसीको योग ॒- 
कहा है| इ प्रकार कमयोगः ज्ञानयोगः म्तियोग, व्यालयोगः 

` ` % यद्यपि भगवानूछा उपदेड दूसरे अध्याये प य कते भरमम दखोकसे प्रारम्भ 
हुआ, तथापि भगवान्‌ ओर अञजनका सवाद्‌ चौवनवे दटोकसे दी पारग्भ 
हा ४ । उपदेषे आरम्भमे भगवानने पटे साख्ययोगका वर्णन किया 
जिसका उपसंहार एय तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धिः (२।३९ ) पदो 


किया किर भयोगे लिमा श्णुः (२। ३९) भदसि कर्मयोगका वणन 
रम्भ करिया, निसक्रा उपसंहार (तदा योगमवाप्स्यसि? (२ । ५९ ) पदोमि 


किया ! इसके माद्‌ अर्जने पूना आरम्भ किया | 


र 


च्छोक ७० [| गोनाका सार ४०१ 


प्रणायाम अआदिकी विक्षग-विर्नग वर्तका इसमे वर्मन 
टज है.। । ६ 
(भध्यष्यतेः का ताग है त्वि दूता नेर-मेत सवद कोई 
स्यो्यो पग, पाट करेगा याद करेगा, उसे भावोको समदना 
प्रयास करेण, सी -दी-ो उफ हदये ते तरह उम्वण्य वेगी } 
वह उ्यो-ज्यो समश्च योयो उसकी र्का समाधान ` दोगा" । 
योग्यो समाधान दोग, योन्यो इसमे अधिक सबि पदा टोमीः 
ज्यो-व्यों स्वि अगर पैदा होगी, व्यो्यो गद्रेमाव उसकी सममे 
आयेंगे अ शिरि वे भवि उसके अच्णेमि, क्रियाम, वर्ताविं अनै 
लगे । आदस्ूवंफा आचरण वरलेसे बह मीत्ताफी मूरति बन जायगा, 
उसा .जीबन गीतारूपी सचेमे टल जायगा अर्यात्‌ यद चग्ती-किसती 
भगवद्रीता हयो जगी । उसको देखकर सर्फ मीत यद्र अनि 
लगेगी, वैसे द ससे निपादज गुश्को देखकर माताओंको अर दपर 
लोगो टखनत्रटकी याद्‌ आती ६ै*। 
श्वानयकषेन तेनाहमिष्टः स्याम्‌--पन्ञ दो प्रकारके होते 
ह~ रव्ययज्ञ ओ श्नानयज्ञ | जो यञ्च पार्य ओर त्रियार्ओकी 
प्रधानतासे क्रिया जाता ६, वई द्रन्ययन्न कटाता दै; अर 
उत्वण्यासे केव अपनी आव्य वाह्लविकलाको जनने चिये 
सो प्रन कयि जति हं विन्न पुस््द्राण उनका समाधान करिया 
जानि सखन सम देदिं अमसः । तिद सुप्य सव खम्व रीस ॥ 
निरणि लिगु नणर्नरनरो। भर सुवो जनु टश्वनु निद्र ॥ 
(मानक २। १९५२; 


, गी° सा० २६ 
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जाता है, उनपर गहरा विचार किया जाता है विचए्वे अनुसार 
अपनी वास्तपिक स्थिति वनायी जाती दै तथा वस्तव्रिक त्की 
जानकर कृतश्रव्य हो जाता ठै, वह (्वानयक्नः कहता ह | प्रतु 
यदौ भगवान्‌ अर्जुने कते ई किः तुष्दरि-दमारे मंवादका. कौट 
पाठ करेगा तो मँ उसके दवाय मी क्ञानयक्नसे पूजित दौ जाङगा। 
दसम कारण यद्‌ है कि जसे प्रेमी मक्तकौ कोद. मगवानूकी वात 
घुनाये, उ्रकी याद दिये त वह्‌ वदा प्रसन दयता, रेसे दी 
कोद गीताका पाट करे, अभ्यास करे तो मगत्रानको अप्रन अनन्य. 
भक्तकी, उसकी उच्ण्थपू्का जिक्नासाकी अर उसे. दिये ए 
उप्रदेयाकी याद आ जाती ह अरव वह प्रन होते है । उस 
प्राठः अम्यास॒ आदिको ज्ञानयक्न मानकर उससे पृजित हते, 
कारण किं प्रट, अभ्यास आदि कलनैवाटेके दयम उसके भावके 
अनुसार भगवान्‌ निधान व्रिदोषतासे स्फुपिति दने गता द । 


शति मे मतिभी मे मति दै--यद कनका तासमय 
दविः जव कौ मीताका पाटः करता तौ पं उस्रको पुनता 
क्योकि मै स॒व्र॒ जगह रहता द्रुमा ततमिदं सवमः ८ गीता 
०। ९) आर्‌ सव जगह दी मेरे कान दहै (सचेतःशत्िमल्ोकरेः 
( भीता १३ । १३) | अतः उस्र पराको सुनते दी मेरे द्रढय 
विरोपरतासे ज्ञानः प्रेम, दया आदिका समुद्र चहरे चता दै अर्‌ 
उसकी यादं गे द्रि सरावोर हो जती हं | वह्‌ पूजन करता 
द-प वात नही, वदतो पाट करता ह प्रतु मै उसे 


५१. 


पूनित हौ जाता द्र भौत उत्तको ज्ञानयक्रका फट मिक जाता ह | 


#. 
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दूरा भाव्र यह द प्रि पठ कट्नेवा्यर यदि उतने ग्रे 
भा्येमिं नदी उता, केवट परमात्र या यादन करता 2, तो भी 
उत्तसे भरे द्यम तेर अर प्रे सरि संवादी ( उव्वगटापूवक 
किये गये तेरे अ्स्नोकी ओर भेर दिये दए गहरे बाति उचते ) 
एक महरी भीयी-मीरी स्टृनि कावर अने गती है| इस प्रकार ' 
गीताका अध्ययन वटनेवाटा मेधि वड मदै सेश कता है, देहा 
मे मान केता ह ओर मवी वुद्धि नच मी धे जानी ६ । 


विदेदामे किसी जगह ण्क जमा हो ष्टा था | उमम 
वहुत-ते लोग इकटटे टर्‌ थे । एक पादरी उत्त नटेन णक ठ्डकेको 
ठे आया { वह टङ्का पहटे नाटवमे काम कता ना | भतन 
उसे परण्यलको ठे देकर उनको मोदक दिया शा} प्रारीनि 
उस दड़केको दसधह मिनदका ण्वः वरून किया ्याल्यान 
सिलाया ! साय ही दयसे उष्रना. वरना. ग्ट दना, इत्रर-उ्र 
रेसा-पूसा देखना अदि व्याल्यानयौ कटः भी पनरव । व्याद्यार्नमे 
यड ठेचे रर्भकी अत्रिजीका प्रयाग क्या ग्यः वा } ्याध्यानका । 
पिप्य भी इटूत मद भा | प्रदरीने न्यव्याने देनेके लवे 
उत्त वाक्च टेर ल्या ऋ दरिया {व्वा च्डाक्षे ग्या 
सौर वड मिजाजसे दार्ये-वाये देखने टमा ॐग वोटनेकी जीद 
स्वज &, असे-वमे नम्वोदन दकम वोटने टमा | वह्‌ मादते 
हा भा धा, उत्को वटः अता ही था। उस कत्ते 
पभीरतसे, सने अर्थो नम्य दरक गुदर श न 
पोटा पि जितने स्रसय क्ट थ. ते -- ----> ^“ 





उदल्ने स्मे \ सदस इतने प्रस ५ 


एभ्य ् क्‌ म 
व्रर्‌ 


ऊपर ही धुम जले द्ग }\ उ तवतो सव छग नि-अपने 
यस्चेपर ठेने कगे 1 पर्द उस वालके यह पता ही नदी था 
तिः भेने क्था क हे \ वह तो त्रचाएत ज्यादा पदा-लिख नहः 
रा ओर अग्रेजीवेः म वक्ते भी पए नहीं समक्ता समबले ' 
समी लेग समदते ये ! दसी प्रकार चते मीता कता 
हे, पाठ कता हैः = कह भले उसमे उको, मवोके न 
समद, पर्‌ भगवान्‌ अभवतो, मलोक ह ईस 
चास्ते भगवान्‌ वहते दै किः उसके, अध्ययन पाठस्य नक्ते 
पूजित हो जता द्र > ` लकते व्या्यानसे सभापति ` 
ते खुदा इभा दी" ५ उसके साथ-साथ तमासद्‌ भी बडे य, 
ओर उत्साहपूैकः वच्चे अदर कसे कगे मीतापा 
करनेवरेते भगवान्‌. ्ञानयक्गसे पूत हेते है तथा ख्यं वर्ह 
लियस कते दैः साथ-दी-साय प्रया आदि दीधे, देवताः : ऋषिः 
न दिव्य नागः गोपाः मोपिका+ नास, उद्धव वँ 






ऋ रौतायाः पुस्तकं यन्‌ 


तत्र स्वीणि तीनि प्रव 
सबै देवाश्च छ्रपयो येणिनः 
सोपात्य गोपिका वापि 
सदयो जायते दीघ्र य 


य्न पाटः प्रवर्तते 
£ [१ 
गादीनि तत्न वं \ 
पन्नगाश्च ये) 
नारदोद्धवपापदः | 


ते रप्ोकी वषार क्रू ट्त! अव वह वालक समके उपर 
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ग्रम्वर य~ 
जे गताश्च कर ओर जप्ययन भो गेक्द्क्फ, त्रो ग्ट 
क्या षर ? श्तं दिये जगरटे च्छेसमे उपाय वतते हँ) 
श्टरेक--~ 
द्धावाननघयश्च दषययादपि यो नरः 
सोऽपि मुक्तः धुर्भोल्टिकान्मप्लुयात्ुण्यफर्मणाम्‌॥ ७! ॥ 
ग्याल्या-- 
श्यद्धाधाननसूयच्च शणुयादपि ये नर--गीतादी वर्षी 
सैषा घन ठे, उसे प्रयक्षसे भी वद्य पूज्यमावसहित वसा-ा- 
वैसा माननेवलिक्रा नाम श्वद्धावान्‌+ है, ओर उन बरलेमिं वदी शी 
किसी भी विप्रयमे फिचिम्मात्र मी कमी न देग्वनेवयेकय नाम 
सनयः, ६ । रेता श्रद्धावान्‌ ओर दोषृष्िसे रेदि पुरम गीनायो 
केवट घन भीक, ती बह भौ समू परापेमि मुक्त दोक पुष्य- 
कारियिकि धम टोकोको प्रा कर केना --भ्मोऽपि सुनः 
शुभौस्योकान्‌ भरप्मुयात्‌ पुण्यकर्मणाम्‌? 1 
यरो दो वद्‌ श्यपिः ए देनेवा तपय है कि नो मीताथा 
प्रचार करता है, अध्ययन काना है, उसके व्िनोकडनादही श्य 
ह! प्रजी न भी वेता है, वड पुष्प भी पपेसे दटवर युम दके 
प्रप्त टो जना है) 
मनुष्यकी वा्भीमिं प्रायः भम, प्रमाद, न्धना अर परण 
पवये चर दोप हनि हैक । अत. मनुष्यकी वणी सरा 
(१) यक्ता जिम वि्यफा भ्रनिरादम करने उन विरे 
चद पिषलुख निःभन्देद न दो» उमे श्मः कने हः ज २ \ ध विम 
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छाम गीता पट कले कहे, तो दथा उक्षा अथं जनते 
हो ? उक्षे कदा--नदीप्रसु!› धिः पृष्ा-- तोङ्गिः वमत 
क्था हो ? उतने कदरा--तरं ज्र "अजुन उयाचःप्रना दै, तो 
अजुन मगवानूसे पू र हैषा मेरे प्रयन्न दीनता द थी 
जव म श्वाभगवालुचावः पडता ते मणरान्‌ अनुनके प्रपनोका उत्त 
दे देप मेरेवो प्र्यन्च दीवा है । इस श्रकर भगवन्‌ ष्ण 
अर अनका अपके संवाद दौ एदा ६-रेता प्रयस्ष दीना षै 
पटु अदन क्या धूते है ओर भगवन्‌ क्या उत्तर देते हयद्‌ मेत 
समक्षम नही आना । प नो उन दनक दद्यन कर-फरके राजी 
होता क उसकी रेसी श्रद्रा-भक्ति देषकर भैतन्य महाप्रु कत 
राजी हए । इस प्रकाप्की श्रद्ा-मक्तिवाद्रा पुष्य गीनको कैयट भुन 
भी काह, तो उसकी पृक्ते को सन्देह नही है} षड समूर्णं 
पि सुक्त हकर पृण्यकाप्यिके य॒म दो श्राय क्षो जना । 
यहो पुण्यकर्मणाम्‌? पदसे सकाममपिपूरफ यज्ञ, अनतुष्टन 
आदि पूण्य-कमं कनेवरा्ोको न्य केना चष्टे; क्योकि मगपनिते 
उने ऊँचा नयी माना &, परनुन उनके वसि कडा ६ पि पे यापय 
अवराममनको प्रान होते है ।# यटा उन पुण्यक्रमा मक्तोफो चना 
चये, जिनको मगयानूका परेम, दर्दन अद्यो प्रसि दोनी दै । 
छ भेविया मों सोमपाः ¶ृलगप कमा सर्गेति प्रार्थयन्ते । 
मै एष्यमासाय सुरेनद्रलो रमन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान्‌ ॥ 
नैतं मुचा सवमह पयार भीमे पये मयने क पिधन्ति। 


श्रे व्रदीपरममनुप्रपचा गतागतं कोमद्ामा दसभन्ते॥ 
(गीला ९) २०.२१ 


नही पा रट द--दस मावव्ते ददति चारण 
लेप मिट जाता ह भगवान 
छनेपर भी अघ्नया दष नद रता \ 








चेत्य मह्रसुका एक मक्त था } वह रेज 
क्रते इए मस्त हो जती 10 

ध्रा \ वह शद्ध पट नही करता ध 
र | उसके विपरयम किसीनि चेतन्यं महाप्रमुसे 


वेत सा ऊर समद्येयान समर 


उसकी वेपस्वा कररता दः उते श्रमाद करते दैः (३) वक्ताकी रुपय- 
ददे, मान-वदष्रः आर स्कार) सुख आराम सरकिक-पारलेकिक 
कुः भी पिकी इच्छा टै उस पिपा) कदत ई; शर ४ ) वक्ता जिन 


इन्द्र्यो मनः बुद्धि; वाणी अदिस अपने भाव मरक करता दे, उन 


= अर वद्‌ श्रोताक आपा; भावः 
(पाय्यः कते ६ । 


५ 





५ 
५ 
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पूा--ततुम मीतावा पाट काते हो, तो क्या उका अपरं जानते 
हयो उसने कद्--नहीप्रभु रिरि पृषा-- पतोपर तुम रोते 
क्यों हो १ उने कदा--प जवर "अर्जुन उपायः पुता # तो 
अजुन भगवन्‌से पूष दे ईत मेरेको प्रत्यज्ञ दीष्वना ६ ओर 
जव मे शौभगवाजुवाचः प्तः र तो भगवान्‌ अजुनके पर््नोफा उत्त 
दे रहे ६--रसा रेषो प्रयश्च दीनता है। दस प्रकार भगवन्‌ श्रीकृष्ण 
अर अ्जुनफा अपरे संवाद हो एदा है--रसा प्रयश्च दीलना है; 
परन्तु अर्युन क्या पृषते ह ओर भगवान्‌ क्या उत्तर देते हह मेषी 
समक्षम नहीं आता । भँ सो उन दोनेकि दर्शन वर-फके राजी 
होता द्र |, उसकी देसी श्द्वा-मक्ति देखकर चैतन्य महाप्रमु वहत 
राजी दए । इस प्रफाएी श्रद्वा-भक्तिवादरा पुद्प मीनाको केवट सुन 
भीक्ताहि, तो उत्तरी पक्तिम को सन्द नही है । षह समूरण 
पपोसे मुक्त होकर पुण्यक्स्यिकि चम सोक प्राप्त हो जाना ६ । 
ययँ ्पुण्यकमेणाम्‌ पदसे सकाममावपूव यज्ञ, अनुपान 
आदि पुण्य-करमं करनेबायोको नटी देना चाहिये; स्क भगवान्‌ने 
उनफो ऊँचा नदीं माना दै प्रुत उनके वरिम कहा है पिः वे वाप-यार ˆ 
आूवागमनको प्रान होते द ।# यौ उन पुण्यकर्मा मकतोफो लेना ` 
चाहिये, जिनको भगवान्‌का प्रेम ददान आदिकी प्राभि होती है 1 
® त्रैविया मां सोमपाः पूलपाप यगा च्वर्मति प्रार्थयन्ते । 
ते पुण्यमामाय मुरेन्रो मनन्ति दिव्यान्दिषि देवभोगान्‌ ॥ 
तेतंमुक्चा व्वर्गटोफ़ विधाट क्नीमे पुष्ये मव पिरन्ति॥ 


ष्यं व्रपीधर्ममनुप्रय्ना गनागतं कामकामाः स्भन्ते॥ 
( मीता ९ । २०.२१ ) 
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रेसे. पुण्यकर्मा मक्तोको अपने-अपने दृष्टके अनुसार वैकुण्ठ, साकेतः 
गोोकः, कैटासत आदि जिन दिव्यं लोकोकीः प्राप्ति होती है, अपनुया 
दोपरहित श्रद्धावान्‌ पुरुषको गीता एुननेमा्रसे उने व्कोकी प्रापि 
हो जाती है | । 
। सम्वन्ध-- | 
पिले रलोकमें गीता स॒ननेका साहात्य वताश्गर जव अजुनश्री 
क्था स्थिति है, क्या दञ्चा है आरि सव कुछ जानते हए भी भगवान्‌ 


-मंगवद्गीता-श्रवणके माह्तम्यकौ सवके सामने प्रकट करनेके उदर्य 


अगले रेके अजनते प्रदन करते हें | 
दलोक-- 
कचिदेतच्छ्रुतं पथं त्वयेकाम्रेण ` चेतसा । ` 
 कच्िचिदङ्ञानसंमोहः प्रनष्टस्ते धनंजय ः॥ ७ ॥ ` 
। व्याख्या-- ॑ 
> (कच्चिदेतच्छुतं पत्थ च्वयेकाप्रेण चेतसाः--श्यतत्‌ः शब्द्‌ 
अत्यन्त ' तमीपक। वाचक होता ह ओर यदो अयन्त समीप इकंहत्तर्ो 


सेकः दे 1 उनहत्तखे-सत्तखे स्छोकोमे जो गीताका प्रचार ओर 


अध्ययन करनवाटेकी महिमा कदी हं, उस प्रचार ओर अध्ययनका 
तो अछनके ` सामन कों प्रघन दी नीं था | इस वस्ते पिले 
८ इकहत्त. ) इटोकका छक्य क्के भगवान्‌ अजुनते मानो कहं 
टदे दपि श्रद्रापूवक जर दोपदधिरित हकर गीता घुने यह 
वातत तमन व्वनिपूघ्क, सुना क्र नहा 2 अधात तमन ्द्रपूंक. 
अर दोपद्टिरहित होकर गीता सनी कि नहं 2 


्छोक ७२ ] गीताकासार ५०२, 


“पकाभ्रेण चेतसा" वहनेका त्यय ह परिः मीति भी जिन 
अत्यन्त गोपनीय रहस्यक्ो अभी पहले ' चस श्टोवमे वंदनेकी 
प्रतिज्ञा की, सडसथ्वे दोक ददं ते नातपस्काय, कया निय 
क्या अर मेरे वचनो जिसयो मेने पसम वचन यद्धा, उम 
सवगुद्यतम दृएणागतिकी वान ( १८ । ६६ ) वो तमने 
ध्यानपरः सुना गि नदी ? उमर स्थाल किया कि नकी १ जधदरा 
ओर दोपदषटसे रहित होकर मीना सुननेसे खतः गएणागनिपर 
ख्य जानाहि | 


८ 

श्वचिदरम्ानसंमोदः भ्रनष्टस्ते धनंजयः भगवान्‌ दूसरा प्रन 
कते है कि तम्दारा अक्ञानसे उतत दभा मोद नट दभा किं 
नहीं ? अगर मोह नष्ट हो गया तो तुमने मे उप्रदेदा सुन चया, 
ओर अगर मोह नष्ट नदीं द्र! तो तुमने मेरा यह रहस्यमय उपदेदा 
एकाग्रतासे सुना दी नह; क्योपिः यह एकदम प्रस्का नियम है कि 
जो दोपटषटिसे रहित होकर श्द्धपू्वका गीता उपदेरापो सुनता हैः 
उसक्ामोदनणहोदी जनाद) 

पाथ" सम्बोधन देकर मगवान्‌ अपनेयनसे, वहत चरते 

पू रदे है किः तुम्दागर मोह नट दज किं नहीं १ पठे ऊननव्द 
प्रचीय श्योकमे भी मगवान्‌ने अदुंनको शुननेके उन्टुक वन्य 
व्यि धयारयः < प्रथा यानी कुन्ता पुव ) सम्धोधन उच्ट न्त्र यं 
अयनी जवान खोरी अर कदा फिट वार! युदक चिषे ट्र 
इन वुदुग्वर्योको देष्ो-- 
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° >. मखते टनिके 
भगवत्स्वरूप अनक ० भ 


शे होता द-प तेद 
ट्‌ लियि अगटा श्रीक कटटात हं 


श्छेक ७३ ] गीताक्ासार ४१ 
व्याख्या-- 


दूसरे जप्यायमे अने "िप्यम्नेऽं यापि मा धव प्र१५।/ 
“८ २ । ७ ) कहकर गवानी दष्ागति रवी 4 4 | 
( उप्यक्त दोक ) उस शरणागति पूना शती ¢ + 
दस्वे अध्यायके जन्ते भगवानुत शरन च का 
पतक बहत जाननेकी क्या जद््त £, ग सनु मभ छ 
अंशम वयात कके सित, मगवनद्वी दत वाता भूमी 
अयुनके मनमे एक विरोध माव टा द्रथा छि भग्‌ विने 
व्रिक्षण है | मगवानकी विव्छणतायी छी द्य नमैने शरद 
एक प्रकाश मिया । उत्त प्रकारा प्रयर्म शः मुषि श 
यात निकली कि निय मोद चा ग्या---शीदादयं विगता मम, 
( ११। १) । पर्त मगवानछे वििट्र्वो द तव शन 
द्दवन मयके कारण ह्वय टा दौ गी, दर प्यव दि 
यह तुम्हारा मूढमाव है, त॒म व्यथति द सदन एद 
भा ते व्यया मा च चिमरूढमाव्र ( २ । ‰£ 


,) 1 द्म न 
ह 3 ६ = 5 2 
होता है कि ञ्छनकामोदन्वन्यरटी दृध थः [ दथ जच्छ 
मगन पटनैपर मन्वन्वे सवथ च्य द्रु श्ट्र द्म 
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उवाच पाथं पद्यैतान्समवेतान्ङ्करूनिति ॥ 
रेता कहनेका तात्यय यह था कि अजुनके अन्तःकरणमे छिपा 
दभ जो कौटम्बिक मोह है, वह जाग्रत्‌ हो जाय ओर उप्त मोहसे 
नके च्ि उसको च्पी ठग जाय, जिससे वह केवल मेरे 
सम्पुख होकर सुननेके व्यि तस्र्‌ ह्यो जाय । अव यहौँ उसी मोहके 
दूर होनेकी वातका उपसंहार करते इए भगवान्‌ ` "पाथः 
सम्बोधन देते है । ॥ | 
श्धनंजयः सम्बोधन देकर भगवान्‌ कहते है कि तुम छोकिक 
धनको ठेकर धनंजय ( राजाओकि धनको जीतनेवाे ) वने हो । 
अव इस वास्तविकः तच्वख्य धनको प्रप्त करके अपने मोहका नादा 
कर स्मरे ओर्‌ सच्चे अथेमिं श्वनंजयः घन जाओ । 
। सम्बन्ध-- 
साधक जव भगवान्‌के सर्वथा श्ररण ह्य जाता है, तव वह 
अरण्ये अभिन्न होकर उसीका खर्प द्ये जाता है| ठते 
द्रणागतके जीवने जो कृ भी ह्येता, वह सव श्ररण्यका 
किया हआ ही ह्येता हे--हस | वातकरो अवं प्रकटरूपसे 
मगवत्स्वरूय अयुंनके मुखते कहलानेके ट्य जगल शरक कहते है | 


रेक-- 
अर्जन उचाच 


नो मोहः स्मृतिरेन्धा त्वत्प्रसाद्‌न्मयाच्युत । 
स्थितोऽसि गतसन्देहः करिष्ये घचनं तव ॥७३॥ 


भीक ७2 } गीताका सार ५११ 
व्यास्या- 
दूसरे अनयाय अने शिष्यस्तेऽहं शाभि मं व्वा मपक्म्‌ 
“(२ । ७ ) ककर भगवानूफी शरणागति खीकाए की शी} य्ह 
( उपरत श्येकमे ) उस दाएणागतिकी पूणता दती है ।*` 
दसै अध्याये अन्तम भगवान्‌ने अनस यद्‌ वहा कि 
रेको वहत जाननेकी क्या जरूरत ह, म सम्पूण संसाएयो एक 
अंशे व्याप्त करके सित ह ! मगवानू्ी इस वातको सुनते दी 
अनक मनमे एक विदि भाव पैदा इजा कि भगवान्‌ कतमे 
वरिदक्षण ह ] मगवानूकी विकक्षणताकी ओर रक्षय जनस अङनको 
एवः प्रका मित्य । उत्त प्रकाराकी प्रसनतामे अनक एते यह 
बात लिय कि भ्नेत मोद चत्र गया"--शरो्ोऽयं विगतो ममः 
( ११। १) । पट्तु भगवान्‌कै ्रिूूपको देखकर जव अदने 
हृदयम मयके कारण हलचल पैदा हो गयी, तव भगवानूने का किं 
यह्‌ तुम्दाय मूढमाव है, तुम न्यधित ओर मोहित मत होओ-- 
भमा ते व्यथा मा च विमूढभावः, ( ११। ४९ ) । इते सिद्ध 
हता है किः अर्बुनका मोह तव नट नहीं हआ या । अव यौ परः 
मगवानक पूटनेपर भगवानूसे सर्वथा अभिन्न इए अ्ुन कह रे ह कि 
मेरा मोह न टो गया है ओर मुञ्चे ती खति प्रप हौ गयी है-- 
"षठो मोदः स्प्तिर्न्धा ।> 





@ इका दिस्त विरेचन इसी पु्क्रफे अन्तम 'गीता-परिमाण . 
सौर पूं शरणागतिः शीरपकयेः अन्तर्गत देखना चदय । 


14" „(नि कवन कक ~ ~ 
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अन्तःकरणकी स्मरति ओर तत्वकी स्मृतिं वडा अन्तर्‌ ह । 
प्रमाणतसते प्रमेयका ज्ञान होता है; पर्त परसमात्मतच्व अप्रमेय ह । 
इस वास्ते प्रमाण परमातमाको व्याप्त नीं करता अथात्‌ परमात्मा प्रमाणक ` 


- अन्तत अनेवाख तच नदीं है । परन्तु संसार सव-का-सव प्रमाणकं 
अन्तमैत अनेवाद है ओर प्रमाण प्रमाताके अन्तगत आनेवाला हं । 
न 


हमै जो संसारका ज्ञान होता देः वह प्रत्यक्च दि प्रमार्णोके दार 
ही होता दै; कयोत्रि संसार विवेकर-विचारका विपव ई । परन्ठु जो विवेक 
विचारका विप्रव नदीं दै, प्स्युत विवेक-विचारका प्रकादाक द, उसको 
विवेक -विचारद्रारा नदीं जान सकते । कारण क्रि जो वस्तु प्रकाश्य होती 
द, वद्‌ प्रकादकफो प्रकामित कसनेमे असमर्थं दती दै । इस वास्ते जे 
सवका प्रकाशक ओर आश्रय हेः वह परमार्मतस्वः श्रद्धा-विश्वा्तका 
विप्रय दै, विचारा नदीं। 

लिन रेोर्मोक्री शास्ोपर श्रद्धा होती दैः वे शाख्रेसि पस्मात्माक्रो 


;> ~". मान ठेते ₹ अथवा जिनकी त्यय जीवन्मुक्त अनुभवी भगवच्येमी सन्त- 


महापुर्पोपर श्रद्धा होती दै, वे उनके वचनति परमात्माको मान्ते हः 
स्वीकार कर ठेते दं । दस्मे उनका अन्तःकरण ओर इन्द्रियां प्रमाण नदी 
ट इममे तो काश्न ओर सन्त-मदापुख्पर दी प्रमाण | जो श्रद्धा ओर 
आस्तिक ई; उनके ल्थि तो खासन ओर सन्त-मदापुरष प्रमाण दो सकते 
ट्‌; पर जो मध्रद्धा् ओर नासिक दै, उनके स्थि यासन आओर सन्त-मदापुरष 
प्रमाण कैसेदो सक्ते? तात्मय यद्‌ दया किं इन्द्र्यो ओर अन्तः 
करणक्रा जो विपव द वह तो प्रत्यश्च प्रमाण दै मौर अनुमान आदिजो 
प्रमाण दहः वे प्रत्वक्षमृल्क युक्ति-पमाण द । परन्तु संत-महापुरप ओर 
शाख-परमाणर्म तो केवल श्रद्धा दी मुख्व देतु दै । 

‡ जिसे लाना जाता दै, वद धरमाणः होता ई; जिक्षका शान दोता 

हेः वद्‌ ध्रमेयः होता दै; ओर जो जननेवाल दैः वद रमाता, होता द 
अर्थात्‌ इन्द्रिया एवं अन्तःकरण श्रमाणः ठः सत्तार पप्रमेयः हे ओर सवयं 
( चेतन ) शरमाताः द । 
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्रमते एकं हना हे अर प्रमाग्‌ अनेकः होते है| प्माणेकि विं 
च प्रयक्ष, अनुमान अर आगम--ये तीन पुष्य प्रमाण मानते हैः 
कई प्रयश्च, अनुमान, उपमान ओर्‌ दान्दू--ये चार प्रमाण मानते 
है; जर रई शन चारके चिवाय अर्यापत्ति, अनुषटन्वि द रेति-- 
ये तीन प्रमाण आर भी मानते है । इत प्रकार प्रमाणो मानने 
अनक मतभेद्‌ है; पल्तु प्रमति विरये किपीका को भतमेद 
नही है | ये प्रक्ष, अनुमान आदि प्रमाण वृत्तिरूप होते 
ह; परन्तु प्रमाता वृत्तिख्य नक्ष होता, वह्‌ तो खये अनुभवस्य 
ष्ोता है। 

अत्र इस स्सपृति शब्दफी ज्यौ व्याल्या की गयी दै, वरं 
उसे ये लक्षण बताये है-- 

८१) सनुभूतविपयालम्पमोपः स्छतिः 1 (योगदशन १।११) 

'अलुमूत विपयका न द्िपना अर्थेत्‌ प्रकट द्यो जाना 
स्मृति है। ` 

(२) संस्कारमायजन्यं क्षानं स्तिः । ( तर्कस ) 

स्ंस्कापमात्रसे जन्य हो ओर जान हो, उसको स्ति फहते हं । 

यह स्मृति अन्तःकाणकी एक वृत्तिः है । यद वृत्ति 
प्रमाण, विपयय, व्रिकल्प, निद्रा ओर स्छूनि-शँच प्रकार्यी दोती 
हि, तथा हर प्रकारकी तिके दो मेद होते हश ओर अशि । 
संसाश्वी वृत्तिर स्पनि भट्ट" होती है अर्थात्‌ तौँधनेवादी होती 
है, ओर मगवन्सम्बन्धी वृक्तिर्प स्मृति "अष्टः होती दै अर्थात्‌ 
क्टेदाकी दूर कनेवाटी होती है । इन सव ृ्तर्योका कार्ण 
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'अविदाः ह्येती है । परतु परमात्मा अवियासे रहित हं । इस वास्त 
परमाप्माकी स्मृति स्वयं" से ही होती हैः वृत्ति या करणस नहा 1 जव 
प्रमात्माकी स्यति जाग्रत्‌ होती. है, तो पिर उसकी कभी विद्पृति 
नहीं हयोती, जव वि; अन्तःकरणकी वृत्तिम स्पृति ओर विस्पृति--दोनो ` 
होती है | | | | 
प॒रमात्मतच्वकी वि्मृति या मू तो असत्‌ संसारको सत्ता 

ओर महत्ता ठेनेसे दी हई है । यह विप्मृतिं अनादिकांल्से है । 
अनादिकाट्से होनेपर भी इसका अन्त हो जाता है } जव इसका ` 

अन्त हयो जाता है ओर अपने खरूपकी स्मृति जगती है तो इसको. 

“स्मरतिर्धाः कहते है अर्थात्‌ असते; सम्बन्धके कारण जो स्ति 

सुपप्तिरूपसे णी, वह जाग्रत्‌ हौ गयी | जैसे एक आदमी सोया इ 


है आर णक मुदा पडा हज है--इन दोनोमें महान्‌ अन्तर्‌ है 
. `पेसे ही उन्तःकरणकी स्पृति-विस्मृति दोनो ही मुदकी तरह जड़ 





५ 


ह, प खरूपकी स्पृति सुप्त है, जड नहीं | केवल जडका आदर 
करनसे सोये दण्की तरह ऊपरसे वह स्मृति ट्प रहती है अर्धात्‌ 
` आदत्त रती ह । उस आवटणके न रहनेपर्‌ उस स्मरतिका प्राकस्य 
हो जाता हं तो उसे 'स्खतिखन्धाः कहते है अर्धात्‌ पहटेसे जो 
तच्च मानद हे, उसका प्रकट होना “स्तिः है, ओर आवरण 
हटनेका नाम श्टच्धाः है | | 


साधकोकी स्चिके असार उसी स्पृतिके तीन भेद दहो जाते 
=. € ~~ 
ह--( १) कमयोग अर्थात्‌ निप्काममावकी स्मृति, ( २ » ज्ञानयोग 
अर्थात्‌ अपने खरूपवी स्मृति ओर ( २ ) भक्तियोग अर्त्‌ मगवान्‌- 
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के सम्बन्धी स्पति । इस प्रकार इन तीन योरगेदी स्छनि जपत्‌ 
हौ जानी है; क्योकि ये तीनो योग खनःमिद्र जीर नित्य ।ये 
तीनो योग ज्र दृत्तिके प्रिय कने ह, त्वये साधन कटने हैः 
परश॑तु ख्पने ये तीनि नित है । दस वासने निन्यकी प्रागिव स्यि 
वने है । ताप्यं यह आफ इन मथिन वस्पृनि ट ह, 
अमाव नहीं हा है ] 
असत्‌ संसारे पदा्थोको आदर देनेमे अर्थात्‌ इनथो सा 
ओर महत्ता देनैसे राग वैरा हभा--यह भरमपोगाी परिसृत 
( आरण ) ह । असत्‌ पदाथि सम्बन्धे अपने स्वर्पकी परिमुपना 
ट अर्थात्‌ अज्ञान टय श्नानयोगः्की विस्पृति द । अपना 
स्ख्प कात्‌ परमामाका अदा है । इतत परमा्मासे प्रिभुल 
होकर संताएके सम्मुख टौ गया, जिसमे संसारे आसक्ति हौ गयी । 
उत्त आसक्तिसे प्रम ठक गया--यह भक्तियोग विसृनि ६ । 
स््रख्यकी विस्यति अर्यात्‌ व्रिपुखतकया नाद दोना र्यो 
श््मृतिः टै । उस स्मृतिका प्राण ोना अप्राप्ता प्रप्त दोना नटी 
. है, प्रत्युत नित्यप्राप्तका प्राण कोना ह । निय स्वद्पकी प्राभि 
होनेपर रर उसकी विस्पृति होना सम्भव नहीं ६; क्योकि स्वल्पे 
कमी पलिर्नन भा नद । वह्‌ सदा निर्विकार अर्‌ एकरप र्ता 
ह । प्त व्तिख्य स्टनिकी परस्नि हो स्थली है; क्योकि बट 
= परकृतिका क्रथं होनेसे परिितनशीर ६ । 
इन सवका तायं यद इ कि सत्तर तथ दररीरके साय अपने 
सखष्परको मिद हा समननना श्वसन" है अप संतर तपा सीते __ 








बिसी प्रमाणक आवक्यकता नही होती \ जिसमे करण अआदिकी 


परिम नदीं दै \ यर वुन्ीवे, पुत्र ५. । पर५ जन्मके वाद जव 
ुत्तीने उनका त्याग दर्‌ दियाः तव अविस्थ नसिक सतकी पत्नी 
राघाने उनका पाठन-पोषण का । दृससे वे राधाक्तो दी अपनी में 
मानने खगे \ जत सुयेदेवसे उनको यह. पत। गां वि वास्तवमे 
ति मौ बुन्ती हैः तो उनके स्परति शाक्त हो. गयी \ अव्र तत कुन्तीकर 
पुत्र सी स्मृति प्राप्त होनेमे कितनी समय खगा ५ कितना 


3 परिधरम या अभ्यास कएल पडा १ कितनी खोर आया प्के उधर 


ल्य नदी था, अव उधर लक्ष्यो गया--केवः इतनी ही बात दै 1 


स्वरथ निष्काम हे, शद्र-युद्-छत हे ओर मगवानक ह 
स्वरूपकी विस्प्त अधीत विपुखततसे दी लीव सकामः वद्ध अर 


` रखती अर्थं. अन्तःकरण वृतच्तिसे लरूषकी स्प्रति जाग्रत. होः 
१ £ 


सम्भव नही ह) स्मृति तभी जगेमी, जव अन्तःक्रणसे सवः 
सम्बन्ध-विच्छेद ह्ला } स्परति अपते दी द्यप अपने-आपमं जा 


होती ह \ ईप वस्ति स्परतिकी प्रतिक व्यिः चसक सदयोगकी 
अभ्यासकी जरूरत तर्ही है \ कण वि; जडताकी सदायतकरे ` 


[+ 
श 


५ ~ 
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““ अभ्यास नही होता, जव्रकि खल्पफे साय जदृताफा ठेदमत्र भी 


सम्ब न्ट है । स्पृति अलुमवतिद ६, भम्यापतसाग्य नद्यं ६। 
इत वस्ते एव वार स्मृति जाप्रत्‌ होनेपट किर उप्तफी पुनरात 
नहीं करनी पडती । ॥ 
स्यृति मगवान्‌की गपासे जप्रत्‌ होती है । एप शती ६ 
भगवान्‌ सम्भुख नेसे, ओर भगवानयी पम्पुखता होती £ सप्ता 
“ मातरे रुख होनेपर । जे अर्ुने टा कि पर केव आपकी 
आशाका ही परान फर --करिष्ये वचनं तव, रेते ह संता 
या आश्रय होडयर केवट भगवान दारण शेकर कद दे कि है 
माय | अव में केवल अप्रफी आज्ञाका ही पाटन करंगा । 

, श्वत्मसादात्‌ मयाच्युतः--अ्ुन फह ददे ह फि आपे 
वरिरोपतासे जो सरवुदयतम तत्र वतद्यया, उसकी भु विेपतासे 
स्पतिओआ गयी कि म अपवाष्ी या, पका क्ष द्र ओर आपपर 
हीरा | पह जो सृति आ गी है, यह मे0 एकमासे घुने 
त्तस नदीं आयी है रयात्‌ यद मेरे एकामरवासे सुननेफा ठ 
नही ६ सुतर यड सृति तो आपकी कृपासे ही आयी है | 

तायं है कि इ स्प्रीकी न्यम साथककी सम्मा 
ओर भग्वानूकी शया क्ष कारण है । इत वासते अर्जुन, 
प्रा होनेमे केवट भगवानूकी करको ही माना है ,\ ` 
छपा तो मत्र प्राणर्ोपर अग्ा-अ्रट-अखण्ड्यते ` 
प्राग भगवाचरके सम्बुख ष्टो जाता है, तब उसके. 
अनुभव ष्य जता ६-- 

गी° सा० २७ 


~ 
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सनसुख शद्‌ जीव मदि जब्दी \ जन्म लोटि अघ नादि. सन ४ 


(मानस ५॥।४ ३1५) । 


"त्वस्यसादा्व्‌ः का _ तलन है कि भने एकाप्रतारः गीता 
पुरी आर उस्म मेत मह न्ट इज--पेखा यै नहीं , मानता द । 
रे वो केवल आपकी कृपा ही मानता द; क्योकि प्के मैने रपण 


४, 


हकर शिश्वा ठ्नदी प्राना कौ थी, ओर पिरि यह कहा था किं. 
प युद्ध नरी कलग । परंतु ` रेको जवतक वास्तविकताका वोच . 
नही इअ तत्त परे धीरे पडे दी १द.। दसम तो आपका 
पा दी कारणः &। परेत जैसा सम्प होना चहिये वसता ` 


म्र सम्धखः नर्ही ईज र; परत आपने विनां कारणक सेरेपर्‌ कृपा 
दी अर्थात्‌ मेरेषर छपा निके व्यि अपं अधनी कृपाके पकर हो 
गय, वक्तीसूत हौ ग ओर विना पूछे दी आपन दरणागतिकी 
सर्मगुद्यतम वात क दी.८१८ ६ ४--६.६ ) ) उसी 

कृपासे मेए मोह नष्ट इ दै. \ 


, इहते ह \ इसी .कतकी द्योतन कंसनेके चय गीताम अञ्येनमे कुल 


दीन वार्‌ "अच्युतः एम्बोघन.दिया दै । पत्म व ( मीत १।२९ 
म > भ्मच्युतः -सम्तरो धनसे ते - भगवानसे कहा कि दोनो 


ठेना्के -त्ीचमेः मेय/प्थ खडा कते । एसी आशा दनेपरमी ` 


† ८ 
न 
व्‌ 9 
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भगवान्े कोई फलः नदी पदा! दूते बर ( ११ ।.४९ब) 
पस सम्बोधने अनने मगवान्के विलल्पकी सतिता %, 
तौ भगवानरके कद्‌ कर्क नदी पदा | अन्तिम यार य ( १८ । 
७३ अं) दस सम्ोधनसे अन छन्दत धकर कते द ।* 
व भे भवौ अक्का पाटन करय, तो भयगरानूवे को{ ५९५ 
नदी पा | ताय यद हभ कि अनुनी तो आदि, भ + 
भन्ते तीन प्रकएकी अश्या द, का भग्वान्‌ आदि" ^ 
अत्तमे एकरस ही चने ष्टे । 


५\ 
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यामना, कामनासे क्रोध, कोधसे मोह, मोदते स्प्रतिशरदा, स्पतिभ्रंरसे 
सुद्धिनाश ओर्‌ वुद्धिनारसे पतन होता दै# । अर्जन भी यहा उसी 
प्रत्रियाको याद्‌ दिते इए कहते है फि मेर मोह नष्ट हो मया है, ओर 
मोदसे जो स्पृति भ्रष्ट होती है, बह स्मृति मिक गयी है--^न् मोदः 
स्यृतिखन्धाः । स्मृति न होनैसे बुद्धिना ह्यो जात। है, इसके 
उत्तम अन कहते है कि मेरा सन्देह चला गया है-- . 
"गततसन्देदः” । बुद्धिनाशषसे पतन होता है, उसके उत्तएम कहते है 
फि मँ अपनी खागाविक सितिमें धित द्वै -शसित्येऽक्िः ! इस 
प्रकार उस प्रक्रियाको बतानेमे अञ्युनका तात्पयं है फि मैने 
आपके सुखसे ध्यानपृव॑क गीता सुनी है, तभी तो आपने सम्मोहका 
कहौ प्रयोग किया है ओर सम्मोहकी पर्परा कर्य की हैः 


~ वह भी भेरेको याद्‌ ह } परंतु मेरे मोहक नाश होने तो आपकी 


करपी कारणदहै। 
यद्यपि वर्का ओर्‌ यर्धोका--दोनों वपय भिन-मिनन प्रतीत 
राते है; क्योकि वरँ विषर्योके चिन्तन कने आदि क्रमसे सम्मद 
नकी वात हं अर्‌ यहो सम्मोह्‌ मूढ अक्ञानका वाचक दै) रि 
भी गहरा विचार किया जाय तो भिननेता नहीं दी तमी | वहौँका विषय 
ही यह है ॥ 
% ध्यायतो विपयान्पुंसः दस्तेपूपजायते | 
सङ्खात्छजायते कामः कामाक्तोधोऽभिजायते | 


मनोधाद्धवति समोदः संमोदात्स्प्रतिविध्रमः | 
` स्परत्निभ्रं्ादूयुदिनारे दवुद्धिनायाद्मणद्यति ॥ 


( गीता २। ६२.६३ } 


4) नि छ 


२) 
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हो वके प्राणी होते ह्-{ २ ) भश्ुमै-तम्यियनि ॐ 
(२) ईैवी-तत्तिमिचि) भोग ओर रेद्र्वको चानेवरे अलु- 
समप्तिषले वद्दते है ओः पामा तत्क चट्नेवे वी 
समप्तिवाचे कदने है । अमुरी-त्पत्ति बन्धने; दिये ॐ 
ी-समयत्ति पुकि ब्म देती है--श््वी संप्दिमोश्नाय 
निपन्धायासुरी मना, ( मीना १६ । ५)1 

दूरे अध्यायके उफन््ेमे तिष्ठे दतेफलक भगगनूे यद 
यात वनायी पिः उचधिर्योषतै वमे च्लेः अर्थात्‌ संसरते सवा पिमुगय 
हयर्‌ केवट मेरे परतयण केनेते बुदि ग्विरक्षो जनी £ । पतु 
मे पतवण न क्षोनेते मनसे खामिक क्षो विरर्योका चिन्न धोना 
ट} परिपयोका चिनन केनैते सङ्ग. म, पीय. मम्नोह अद्रिकी 
्रकरिया वना्यी । इनमे नो परनन शेय ४, कथापि यन अनू 
सम्पत्ति ६ । पतु यश्च उश्वसं गन पनया दै कि संनामे मिमत 
छकार मवान्‌; सम्मुव क्न मोत नथ को नाना हैः क्येश्रि षट 
दैवी-समतति £ । नापप फ दभ मि वरी मगवानूसे दुम 
केकर शृद्िथो ओर पिरे थण लना वननमे हैतुहश् 
य्ह भगवानु मभ्मुत हिर नगवानर, माय वाम्तपरिम सव्य 
स्यृति अनेने मम्नाते । 

भगवान जौ उमा ह. वह्‌ शरवग, मनन्‌ निरस 
ध्यान, समापि अंदर नम्ये नही ह्यना | कायन स 
पुरुप भानदर ने श नमन ग्वा जाना, उने 
महम व्यकव अपात्‌ अननत प्ता हि (वह मड" 
अपिना परदतन नर क 
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-.. -... . -मामुक बत्‌ . 

अरयुने कडा कि सुद स्यृति मिट गयी---(स्खतिखन्धा 
तो वि्पृति किसी कारणसे हई थी ए जीवने असत्के साथ तादा 
मानकर असतकी मुख्यता मान छी । इसीसे अपने सत्‌-घरूपकः 
विस्ृति हो गवी । .विस्परतिं होनेसे इसने असत्की कमीको अपरन 
मी मान ली, अपनेको शरीर मानने ८ भै-पन ) तथा शरीरवं 
अपना मानने (.मेरापन ) के कारण इसने असत्‌ शरीरकी उत्परि 
ओर विनाशको अपनी उत्पत्ति ओर विनाश मान लिय एवं जिः 
रीर पैदा इः .उसीको अपना उलादक मान विया । | 

अन `को प्रन करे किं भूल पदले इई विः असत्का सम्र 
पहले हभ ? अर्थात्‌ भूरे असतका सम्बन्ध हआ किं असतः 
सम्बन्धसे भूल हई ? तो इसका उत्तर है करि अनादिकाखसे अन्प 


:. मरणके चक्क पदे हए जीवको जन्म-मरणसे दछुडाकर सदाः 


` व्यि महान्‌ घुखी कलेके व्यि अर्थात्‌ केवल अपनी प्रा करामेः 


ल्यि भगवान्‌ने जीवको मनुष्यशरीरं दिया । संसारी स्वः 
भगवानूने भेदी मनुष्यके ल्यि की हो, पर मनुष्यकी रच 
केवछ अपने च्ि की । 

भगवान्‌का अकेलिमि मन नहीं लगा--^पकाकी न रमते 
८ बृहदारघ्यक १! ४ । ३ ) । इत बस्ते उन्होने अपने सा 
येटनेके ल्य सनुप्य्ीरकी रचना की ! खेल तभी होता है, ज 
दोनों तत्फके विमदी खतेत्र होते है । इस ॒वास्ते भगवान्‌ 
मुप्यरारीर देनेके. साथ-साथ इसे खरतत्रता भी दी, ओर विके 


नफ ८३] गप्ताकारार . ~ शर 


( सव्‌-असदक्प कने } भ दिवा ! दूसरी यत, अगर इसे क्तंध्रता 
ओ पिषः म पिट्ता, तो यद ` प्रदी नदद छी होना, ऽसमे 
मनुप्यताफी किञ्चिन्मात्र भी पो! प्रिरेयता गद्य कती 1. 


विके कारण असवो भवे. . जानकर भी मत्ये 
मिली द्र स्तव्ताफा दुरुपयोग किया भीर अक्तवमे ( सं्ारके 
संयोग ओर सप्रदे पुषमे ) आत्त हो गया } अपतत अर 
श्नेते दी भू द्रं ४ ! तो अपत्यो असत्‌ स्नानयर्‌ः भी यह उक्मे 
` आस क्यो क्षता है ! स्योफि अत्वे सम्ब्धरे शरनीत केनेषाते 
तात्कठ्ि खी तफ तो गह शष्ट एवा दै एर उदय 
प्रणाम श्या ्टोग, उप्त तफ सपनी ष्टि एठना षी ग्ध । 
(जो परिामणी तरफ द्षरि रमे ट रे्षाधकष्टोने टै, ॐ नो 
परिणामी तफ टि नष्टौ एते, वे संरी षते ६1} 

एच षस्ते अपतदके सम्दन्धे षी भू पैदा इ ६ । एतन 
पता कसे दग्ता टै ¢ जव यदह अपने शुम अनिव्ति अस्वकी 
आसक्ति त्याग फरये परमान समपु ्ो जना है, तो पर मृद 
मिदर फे स्थने जग्रत्‌ ते जनी 1 इत्ते निदि ए हि 
परमामसे विसु छोर जनि ए अरम 'ामक्ति एोनेते एष्ट 
भूल ह) 

अन्तको म्व देनैते कमेव भल स्वामाधवः नष ट । 
सचय प्रागीनि शद दाक्षि) ज चन्‌. वामाविकर पनी £, 
वमे पलिनन भ्तेदही क्षो, धर उमक्य शम्दन अपनी हिनु 


ण 
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परन्तु भूलका अत्यन्त अमाव होता है । इससे यह सिद्ध होता दै 
पि इत भूकको मनुण्यने खुद उत्पल किया है; क्योकि जो वस्तु 
मेटनेवाटी होती है, वह उन होनेवाखी दी होती है । इस वासते 
दूस भूल्फतो मिदनेका दायित्व भी मनुण्यप्र दैः जिसको बहं 
सुगमतपू्वैक निमा सकता है । तात्य है कि अपने ही दारा उत्पन्न 
की हृ इस भूलको मिढनेम भलुव्यमात्र समथं ओर सव है । 
भूलको मिटनिकी शक्ति भगवानूने पूरी दे रखी है । भूल मिर्ते दी 
अपने वास्तविक खरूपकी स्मृति अपने-आपमे ही जाग्रत्‌ हो जाती 
है ओर मनुष्य सदाके व्ि कृतकृत्य, ज्ञात-ज्ञातव्य ओर प्राप्तव्य 
हो जाताहै। 


अवतक हमने अनक्ष वार्‌ जन्म दिया है ओर अनेक वार कद ` 


वस्तुओ, व्यक्तियों, परिखितिरयो, अवस्थाओं, घटनाओं आदिका हमरेसे ` 


संयोग हभा है; परन्तु उन समीका हमरेसे वियोग हो गया ओर्‌ हम 
वदी रहे । कारण कि वियोगका संयोग अवद्यम्भावी नहीं है, पर 
संयोगा वियोग अवद्यम्भावी है } इससे सिद्ध हआ कि संसारसे 
वियोगनदी-वियोग है, संयोग है दी नहीं] अनादिकारसे वस्तुओं 
आदिका निल्तर वियोग ही होता चला आ रहा है, इस बस्ते वियोग 
ही सत्रा है । इस प्रकार संसास्से सवथा वियोगा अनुभव हो 
जना दी -श्योग, है--“तं चिचाद्‌ दुःखसंयोगवियोगं योगसंितम्‌ः 
( गीता ६ । २३) } यह योग नित्यसिद्ध है | खख्प अधवा 
परमात्मक साथ हमारा नित्ययोग है#* ओर शरीटसंसात्े साय 


"न~~ न 
# कमयोग तया क्ञानयोगसे खल्पकफे साथ नित्ययोग है, ओर 


भक्तियोगसे भगवान साथ नित्ययोग है । 


गोफ ७४] गीताकां षार धरण, 


नि्यत्रिषोम ६ } संमा संपरोगकी सेदूमावना एोनेसे हौ पतक 
निवययोय अनुभवे नदी अता । सदभावना गिते हौ निययोसक्ा 
अवुमे्र दो जाना है तितं कमी विषोण दभा कठं नदे । 

: प्रमे संयोग मानना ही रिटि, £ ओद संसत निन्य- 
वियोगा अतुगव होना अर्थात्‌ यास्ते संसारे साय मेर संमोग 
थानी, नदी, लेग नही ओर शे स्वता मी नदी--रष 
अनुभव होना दी प्सू है| 

सम्वन्ध- 
परे अभ्यायके पीते शोशने "मथ, पते गीता आरभ 
हज था, अप्र अगते श्टरकमे "ति, प्रदे उन प्मापि करते 
हुए संजर इत संगी महिमा मतिह्‌ । 


श्मरेह-- 
संजय उदि 
श = 
श्यं यासुरेवम्य पाथस्य ध . मदाग्मनः। 
संवादमिममधीपमद्रुतं रोम्दणम्‌ ॥७६॥ 
व्याल्या- 


शूत्यदं यासुदेवम्य पार्म्य च मदान्मन--तेनय कंते है 
कि रेता मैने भगवान्‌ याुदरेव ओर मदयमा पूयानन्दन अदु यः 
सवद सुना, सो दि अवन अदूमुत, विद्य है, अर इतफो याद 
यरनामाने ङ मरि तेमनित करनेवत्य है 

य निः पदका तापर ह पि पते अयाय वीरे 
कमे धथ प्यवम्पितानदषटा घारनरषटरान्‌ कपिभ्य्न शनम 


१ ण 
र. = 


५: च ~ = ~ 
र ;~3- > ८. 
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तु भूलका अयन्त अमाव होता है । इससे यह सिद्ध होता-दे 
कि इस मूलको मनुष्यने सुद उत्पन्न किया है; क्योकि जौ वस्तु 
मिटनेवाटी होती है, वह उत्यन्न होनेवाटी दी ह्यत है । इस वास्ते 
इस मूच्छो मिढनेका दायित्व भी मरुष्यपर दहै जिसको वह 
सुगमतापुवैकः निभा सकता है ! तात्पयं है कि अपने ही दारा उतपन्न 
की हरं इस मूलो मिटनेमे मनुष्यमात्र समं ओर सवरल है । 
मूटको मिटानेकी शक्ति भगवान्‌ते पूरी दे रखी है | मूर मिवते दी 
अपने वास्तविक खरूपवी स्मृति अपने-आप ही जाग्रत्‌ हो जाती 
है ओर मचुष्य सद व्ि कृतकृत्य, ज्ञात-ज्ञातव्य ओर प्रा्त-प्रा्तन्य 
हो जाता है। 


अवतक्‌ हमने अनेक वार जन्म ` चया है ओर अनेकं वार्‌ करई 


वस्तुओ, व्यक्तियो, परिखितियो, अस्याओं, घटनाओं आदिका हमारेते ` 


संयोग इआ है परन्तु उन सभीका हमरेसे षियोग हो गया ओर हम 
वही रहे ! काएण किं वियोगका संयोग अबदयम्भावी नही है, पर 
संयोगका वियोग अवद्यम्भावी है । इससे सिद्ध हआ कि संसार्से 
वियोगदी-वियोग है, संयोग है दी नहीं अनादिकाठसे वस्तुओं 
आदिक निर्तर्‌ वियोग ही दता चला आ रहा है, इस वास्ते वियोग 
ही सचा है । इस प्रकार संसारसे सवथा विधोगका अनुमव हो 
जाना ही “योग है--तं वियाद्‌ दुःखसंयोगवियोगं योगसंक्नितम्‌ः 
८ गीता ६} २३) 1 यह योग नित्यसिद्र है । खद्पम अथवा 
परमात्मक साथ हमार नित्ययोग है# ओर ररीर-संसार्मे साथ 


स 
# कर्मयोग तथा ज्ञानयोगसे खस्पफे साथ नित्ययोय है, ओर 


भक्तियोगसे भगवानके खाय नित्ययोग द | 


गोका ७2] गोनाका क्षार ४२५ 


नित््रियोग £ । संसा्के संयोगी संदूभायना नेमे हौ वस्र्य 
निव्ययोग अनुभव नरह आना | सदूभावना मिटरते ही नित्ययोगव्ं 
अमुभव हो जता £, नित्त कमी प्रिषोग हृ ही नद 1 

संसारे संयोग मानना दी 'पिस्ृनि" ह अर्‌ सं्तप्ये नित्य 
` वियोगका अनुभव रोना अर्थ्‌ याल मारके साय मेश संपोग 
यानही, हैन, होगा नदी ओर ष्टो सकता भी नदौ--रेता 
भनुमव्र होना दी ष्टि" है । 

सम्पन्ध~~ 

पहने अभ्या पीते श्टोश्े "मथः पदे गीतासा आरम्भ 
हमा णा, अग्र जगके स्टोकमे "ति, पदे उत्प प्तमाि फते 
हए सजथ इष संगदङरी महिमा गते है। ` 


श्रेः-- 
मतय उधाच 
एत्य यासुयेवम्य पार्थस्य ॒च महातमनः। 
संवादमिगमधीपमद्धुतं रोमहर्षणम्‌ ॥७४॥ 
व्याल्या- 


शत्यं वासुधेवम्य पार्यश्य च महात्मनः+--पंजयं .के र 
किरपा पने भगवान्‌ धसुदेव ओर महात्मा पृथानन्दन अतरुनक्रा यद 
संयाद सुना, जो फ अत्यन्त थदूमुत, व्िदकषण £ ओर इतो याद 

` कलनामात्र दके मारे रोमाचित करने है । क 

य श्निः पदका तार्थ £ कि पहले अ्ययके वी 

श्येकमे *यथ व्यवस्वितान्ट्टा धार्मरटान्‌ कपिष्यजः' शतेति 


* कोक ] नण स्या ३३ 


{- यटा; पतु अद्धुन्फे ङ ८ 
` वयोग काले ह, अने 
नो भगवान्‌ने कारि 
देव स्वना ] कत्य ३८ 
मित्र जनि है, सुमे 
प्रः साय उदन छने इर प्रम्‌ ५२ 
भग्धान्‌के वरिदन्यरो दमे स्र 
द्िव्यचक्षे द्विपे । ञ्म्‌ उस स्यप्े परष् 
विश्चरखूप्चः देग-दयापर सदन भत पयर 
ष्पे दिखनिरी प्रपिना परमे द त भगानूने म क 

>^ केयर अपने योगे अपति स्यम गन्‌ ब्रह च्ल 
स्प दिखाय। ६ । दस नेनोमय, स्ना, शनन मे स 
शीर विसीने नदी देवाह ११1 ५३)1 
यपि भग्यन्‌ने रमा पवां दन 

दि्यया अर्‌ एणावतापमे यशा न्म दे 
शदिवो विदुर्य द्विषा, तत्त जगन स्ट 

पिः रिपौ ददेय भीष द क्म 
ध्वा दोन सनाभय गष न्नः 























भ्छोक ७८ ` सीता सार ५३५ 
) द्वित दृण यँ योगेश्वरः षने ह | वे पूर्ण योक 
ईश्व८--मादिकः भग्वान्‌ चृ प्रेव षै अर उनप्रौ आखा प्रादन 
करनेनरे धरु अन परय ह ] 
योगी दौ नके दने ई युक्तयोमी अट युध्नानयोणी । नो 
विना स्याद पिये ही स्व दावो जनना £, यह्‌ धुक्तयोशी होता 
& । पेमे युक्तयोगी केवट भगवन्‌ दौ ६ क्योपिः मग्वानूक्ा हान 
क्तःतिद है । च वरस्ते गीतम भगवन्‌ वि मदायोनेशव 
"योगेश्वर अदि दर्पा प्रयोग दूजा ६ | नका तार्य £ प 
भग्वान्‌ सतर योम्िको हिखनिपरे {1 उनयो पदको स्रीगना 
~ नदी पडता; क्योकि उनेका योग खन सिद ६ । म्तः, दूध, 
नद्य, माधुयं अदि जितने भो बभवयाटी गुण षट, वे सववे-मव 
भगवान स्ततः रह्म द । बे गुण भगवानु निय ग्न मीम 
एते ह । जमे पििकािनि, रि पिनाक पितिः पन्या 
अन्तम जाकर परम-पिना परमाम सनम दरी ६*, पेमेषी 
जितने भी रुग, उन सथफी ममि पामे दोनी ६ । 
प्ले अव्यायने जव युदछौ पोगर प्रनङ्र्‌ अपनो 
कौपं सवने परते भीयरनि द ययया | मजनी पवन 


७ (वेमि गुदः काटमानवष्ट्दान्‌ ! (दोगदर्भन ›। २५) 
न्क रथ्यं दरम > युम टेः स्न 21 स्ता 








कपरदनर््रे८। 


क ॐ 
गीताःपरिमाण ओर परणं शरणागति 
मर्व श्ीविदन्यास-रनिन माम्नमं श्रानमः अम्पायनने 
गीनाक्रै परिमाणे कुट ७४५ ध्टैक बनाय £ 
पटदानानि विशानि स्तयो श्राह फथयः। 
अद्रुनः स्रपन्वादन्‌ सतषट नु मश्चषः। 
धतरषटटः दोक सोनाया मानभुच्यन ॥ 
{ भीम० ४३। ५.५) 
गीताम मगान्‌ श्रफणने ६२९ देक कः £, ५७ ध्य 
अयने वदे ६, ६० इतेः सनये कटे अर णवः शोकः 
धृतने कडा ह । यद गना पमि खदा जाना £ ।* 





# मदूभारत) आयं + 1 ऽ ६-ददेम अ्लता द पधा 
कनन म्पि वेदव्याननति गोानीनि मद्यभरनकन्यफा क्र कनेर 
प्रधना की । इमययर मगरमर्यनि ए प्तं र {ति यथ लिति सम्प 
क्षणभरफे लिः नामय नेयनीनय्ये नीषम पन्थ रके येन 
मद्ता द | वेदव्यामन्नति भी गतास सामा स्ट ग्या {अव 
भी पिना ममप्ने परिसीमा प्रम्रणफः प्रदर भीन दिव । गनाजते 
हमे सलीङरि कर दि जीर मराभाग्त दिले वैद गय | दिम नप 
मौच-पाचः येदव्याण्नी रेनेदेमे ( मृद अपप) कृरटेत पोल रम, 
त्रिनद नमकक नपि गप्रपत्रोद्रो भेह स्नः वषट य । ठन 
रमय वेदरव्यःगजी अग यटूनने शले स्वनारर कभ एमन 
परिमतामरन्वाव्नत नो त्ति दृद स्यम पतेन तेत | वय 
र मानापरिमन्यरो मर्या देसे अपमप पहर षन 
स्यसतो प्रत्वम ( सेवक) मान चत ~ 1 रि, दमेन समन्तम्‌ 
श व्टोकर धनीतपता प्स्यति एकतो मतय गनी नरन 





॥) 
गाताभ्नस्रार 1, ;4 


१५।२) तात अर्क है, अर ण्ठ श्ेक(२।६) 
दियारी अक्षतेका 2 । इस प्रकार गीनके शेके सम्पूणं अदर 
२३०६६ है । पुथिकाभवैः बुन्ट ८७३ अक्षर ह । उवाचेति वु 
२८३ अश है । (अप श्रोमद्रगयदूयाना (व प्रवमोतयायः' आके 
कुट १३७ अक्षर हं । इत प्रकार गीताम वु २१४५०. अक्र ह |, 

प्राचीन काठ्ते पेपी प्र्यश £ कि ३२ अक्षरा एक 
स्खोक मानवम्‌ क्रिसी भी पुराण आद्रि गरनयके ष्टोकोका प्रसि 
निर्वास किया जाता है * | इसके अनुप्ार यदि गोताके दरोकेकि 
समपू्णं अकषरेका पसिाग निकाया जाय नो ७२०३६ दोक. दयति 
दै यद्रि दनक साथ “उत्राचकफे ३८३ अप्र जोड प्रि अँ 
नो ऽद {५ ध्यक होते टै, शर्‌ यदि न्वे ( वतेकाक्रेके ) 
सा केवट धुधिकाके ८०२ अक्‌ जोड दिय नायं तो 
४५७८ ॐ शयोक देते दह । पदि ध्यक सम्पूण अक्रेके साध 
प्डवाच प्ुयिक्राग अर्‌ अध प्रवमोऽध्यायः, आदित कुट १३९२ 
अनने अर जड़ तो ७९४४१ देकः दते ह ।८3क् नष्ट क्रिमौ 

क श्रीमद्धागवतमदावुराणङी (अन्वितायप्ररशिक यके टेतक 
१० श्रीगद्वातदायजी दामनि भी अीमद्धगवतयेः द्ेफेरी गणनकेः न्ति 
इसी अप्नरगणनाफ़ी ( सम्पूणं अक्रमे ३र्का भाग देनेवाटी ) पद्तिङो 
अमना दै जर प्रत्येक अभ्यायकेः अन्तमे उरफे, र्गो गगनाकरो 
दयेकबरद्ध करफेः लिखा 2 । उन्न इष प्द्धतिते दो चारं श्रीमद्धागवतके 
शेरगरोढी गणना की ६ । यह्‌ यात दूनरो दे फि उनकी गगनाके अनुमार 
श्रीमद्धागवतपेः अद्रारह दजरर श्ारोमिमे केवर ठेद देम दी कम द| 

इसी अन्नर-गगनकिः आधाखर भ्रिमी प्न्य; देयर्को पारिश्रमिक 
देनेकी परम्परा भी प्राचीन क्ये £ । 





॥ 3, 
4 
॥ 


ब 
.{ 
६ 
क 
न 
¢ 4 
# 





॥ ~+ 
^ 
छ 11 
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भो प्रकार महामारतकथित गीतके परिमिगकी संगति नहीं वेठ्ती । 
फिर भी परिमाण-ुचक द्टोकः उपर्य होनके कारा प्रिपाणक् 
संगति तेधाना आवद्यकः समञ्चकर्‌ एकः संतके दर प्राप्त सकेतके. 
अनसार चेयर की गयीहे | विद्रानोसे निवेदन है कि वे इक्षपर 
नम्तीरलासे त्रिचार करके अपनी सम्मति देनैक कृपरा कर्‌ । 
श्रीमद्धगवद्रीता 
श्रीमद्रगवद्रीनाकः प्रधम अष्यायकौ देखनेसे प्रता चस्ता है कि. 
गुरवे, लिय पृ सूयते तयार है| त्रे खयं रधी वने है 
ओर सारथि बने भगवान्‌कौ दोनो सेनाथेक्रे वीव" खड़ा करनेकी 
आनना ठेते है ससेनयोख्भयोमेभ्ये रं स्थापय मेऽच्युतः 
(१२१) सारथि तने मगवान्‌ भी रथको दोनों सेनाओके वीच, 


नि 


` -पितामह मीम अर आचाय द्रोणके रथोके ठीक सामने एकः विरे 


न, साथ ग्वडा करते हं | मगव्रानूकी यदह कटा युद्रोनपुख 
जनको श्रयोनदुग्वे करनेके घ्य मानो राक्तिपात थी ( जिसकी 
तद्रि अट्टे अध्यायके ७२ ्टौकमे हो गयी ) । भगवानूको 
जीवेके कल्याणाधथं अनक निमित्त बनाकर दिव्य मीताज्नान कहना 
था ओर इसके छ्य अनुंनको वँसादी पात्र वनाना धा | अततः 
यद्रे पितामह भीगम ओर आचायं द्ोणको अपने सामने विश्च 
देखकर अयंनका छिपा मोह जग गया | उनना ही नदी, भगवानन 
सयं कामीति युद्रके धियि णक कुरुवंचिोको देव-- 

उवाच पाश पदयेनान्‌ समवेतान्‌ ऊुःखनिनि 11 ५ ! २५ ) 

यहा भगव्रान्‌ने न्वरे पुत्रको देण्वः यहं न कह कफे 
ङुस्षंि्योको देःवनेवे ल्य क्य | इने वचनेके प्रयोगमे मी स्य 


मीनिाश्चं मार ५४३ 


क अर्युनवा मोद जघ्न करने भव ण्न देना है यद 
ष्ुसम्‌ पदय- ची जय ्यानगप्रन्‌ दय कण भमै त साद 
भर्या मोद जम्नन होकर उनव्य चु वन्नेदा उन 
मित्रप वदना. कफः प्वार्नग्र्य दुुद्धेयुदे द्विवि 
(१1२३) 
पूनएट्र दोन्ही 
अरयुनका मेद न्त कानः चनविस त प्र । पम गुररः 
भवनाने जिने शर्ुन ग्वार दुरु वद ग्ट धे. उः 
अथ गेष्मेने षः 

युद्रमे खजनेकि; मदाम्री अयगद्ाह । टन मेद, यय टुम्‌ 
विवनस्यतरमूद € त ह| कि नी भगफनेपे दत्य परग परेत 


(यन्याम | यावान पृक्त > 19 : | उनप्ति नमम 


+~ ~र, 
#॥ 











+ 
ष्टम प्वजनं सप्पः\ ।२८)1 
५ 


विव्य मत्न मुन | टम दत वषर अनन सोर 





प्रियं मय | इ कन्न प्ल (न्यदा ९. 


९ 


नष्माजुनमीना' सह | म्रीतः पनर नाप्य पता 


श्रोरषणान-मवाद होने ट भी भगपरेतरर हरन दा भट्न 
सहै £ अनि ममं केवर भग्ने चनन 





28 गीताक्रा सार 
जनमेजय । महर्पि वसम्पायनने संजय ओर प्रृतरष्टके संत्रादकी 
ध्यानमे रखते दरण ही गीतक्रे पिणक कथन किया ह| 
| अ 
गीताम २८ तरर श्रीभगवानुवाच; २१ वार्‌ अर्जुन उत्ाचः 
९ वार संजय उवाच अर १ वार्‌ रतरा उवाच आया द। 


ॐ 


नरि ट 
श्रीसयत्रानुत्राच णवं भव्रत्‌-सरणागतिके पचात भगव्रस्ति अजुन 
उवाच' ( १८ । ७३) क्रो रखोकात्सक मान सेने गीता 


पररिमण ( ७४ दखकः ) तिद्र हयौ जता है | 

पिङ्भयाचाय-राचन पिङ्गलच्छन्दः सूतम्‌? प्रन्के अनुसर एकः 
अन्ना अर णक पदक भी छन्द होता है । एक गधरा भो दता 
है, जिसमे अश्र आर मात्रा्थेक्रा भी नियम नहीं है । टृगस्रातीः 
मं भी "उवाच्को परा प्टोक माना ग्या । इस द्रश्रिसि मीता- 
~: परिमणमे की (्टवचकरे पूरा स्टोक माननम आपत्ति नर्द होनी 


 --्ववाहिथ । कृ स्यनिपरर्‌ क श्भुं हो सकती ह जिनका समाश्रान 





पगे कियानाश्ादै। 1 
गीता-पिमाभके अनुप्तार्‌ भगवानक्ं ६२० द्येक टै जव कि 
गताक्ती प्रचलित प्रतिक अनुसार "७४ दोक दी होते ट| अतः 
अवर दोप ६ स्टीकोपर्‌ विचर्‌ करना है | | 
सम्पूण गीताको देनेते पता चच्ता दै तरि भगतरानूक हृदये 
२८ वर्‌ ब्रोटनेका भाव जाग्रत्‌ दभा है | इन २८ उवाचौको 
दटोक-गणनामे मान ल्य जाना चहिये | य श्धरीभावानुव्ाचः 
हानिसे मन््र-लरूप हैँ | इन भवम , मगवत्‌-दयेकोके मन््र्र्र 
संजय ह । दसौ प्रकार भगवतर्‌-दारणागतिफे प्रचात्‌ तव-जिक्ञामुके 


न 


गीताक्न सार 4 


स्यम भगव्रेसति अदुन दूसरे अध्यायक्रेः ५४ वर ध्टोकमे टेक 
अयाष्हधे अन्याये; पहले ष्टोफतयः १५ वाद वोच ई । अनः 
२८१७४५५ उवाच अपस्य मन्त्रवत्‌ £ । इन ४५ उव्राचोकः 
गीनाकी प्रचटित प्रन्किः अनुत्तर भगवान्‌ कद दए ५.०९ टयो रकि. 
पाय जोड देनेप्र ६१०. शोका भगवान्‌के टौ जते £ । 

मीनाकी प्रचदित प्रनिमें अन्तिम 'अञुन उत्राच' (१८1१) 
यः बाद अटारहे अव्यायक्रा ७३ ग ध्दरोक भी अनका ह; पितु 
गीता-पलिणमें "अञ्जन उवाच, सदित एकः श्टोषः भनक उसे 
भगवन्‌ दोक ही शामिदर किया ग्याहै। इसके क्णो 
उत्ठेख अग प्रिधरा जायगा । 

भगव्रल्रारत अरन्‌ 

श्रीमगवरान्‌का अयत्र विसती जीषरुक्त महापुरुष, अपिक्रारी 
कारवः पुर्या भाव जवर किसी जीधकैः फल्याणके भ्रति टौ जता ६ 
तो उक्ता उसी क्ण कल्याण निधितन समन्न टेना चाहिये; यथपि 
उसे दसा उकी क्र अनुभय नदी टौना । उसे दस्रा पना बाद 
चना है; क्योषिः जवर उक्ष रनेगरदो कमेरयोकरो भगवान्‌ अधवा 
भदापुरुय उस जीरके वयनेमिं ा्ाञद्रार प्रस्ुन कगकर्‌ दूर्‌ क 
ठेते ६, तत्र उमे अयने कल्याण ( मग्वानमे मदधमित }फ; पनः 
चटेता६। 

अर्म जव एः अन्नादिणी नागयग मेनायो दो दथः केवट 
निःश भगरनूपो दा स्लीक्य विय, उनी मसमय भगवन्‌ हदये 
अदनः पल्यागस्ता भाव जाग्रत य गया; क्योकि, सावप जव मव 
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५४६ गतिाक्छा सार 


दोडक्‌ केवट भगधान्‌क्े खीक्रार कर्‌ ठेता हैः तत्र. मगवान्‌पर 
उसके कल्यागका उत्तषदायिघ्र जा जाता है | भगवानूका अजुन 
प्रति कल्याणक्रा मावर ह्यो जानेसे अज्चुनका कल्याण तो निधित हो 
ही गया, किन्तु उनम रहनेवाटी कमिर्योको दूर करानेके लिये भगवान्‌ 
उनसे शङ्कां कते है एव्र उनका समाधान कफे उम्हं तरसे हय. 
नष्ट कर्‌ देते है जैसे आग ईधनको | 

गीताको देग्वनेसे पता चच्ता है कि भगवत्‌ -लरणागतिके व्राद 
मगवयेस्ति अनुन १७ व्रा व्रोच्ते है । रएणागतिके बाद 
मवग्रधम अजुन दूरे अध्यायके ५9 टोकमे सितप्र्ञके लक्षण 
आद्रिकी वान पूते हैँ | वहा भग्वस्मेपति अयुन ही वोट रहे हैँ 

जुन भगव्श्ेूति न होते तो उनकी शङ्कां युद्रफे विषयमे 


"< ने हयोतीं | रेष ङ्कारे ही करते क्रि युद्ध करना चाहिये या 


“ह्‌; अथत्रा गुदर कसे करं आदि; क्वोकि युद्रका उद्य केकर ही 
ब गुद्रभूमिमे अये प्रे । किन्तु यद्यं अञ्न ऊँचे-ते-ञंचे अध्यात्- . 
तको व्रात ( ग्थितप्रज्के व्रिपयमें ) पृष्ठ रदे है । उपसे सिद्र होता 
है कि अध्यास-वरिपयक्र मे शङ्काएं, जो अनुनके अन्तःकरणे शरी 
भगवानूकी प्रेमे जाग उणी। उन्हे ही भगवश्रेसि अवन पृष ` 


र्दे हे। 


श्रीमगवानद्रारा अञ्ुनको शरणागत शीकर कनके वाद 


 व्मोकोपकारके व्यि मग्व्चरेसि अङुनद्रारा की इई श्गा्ओके आरम्भे 


अञ्जन उवाचः-सख्य दटोक महिं करेदव्यासके द्रात च्िन्येरहै 
ग्वं उन्दानि उन य्टोकोको गीता-यछिप्मे श्रीभगवान्‌ दी शयोक माने 


मनाकयुसार ध, 
ट पेमा ग्रति दीना ह । मद्यं वेदव्यासो अपिकयर टेव अये 
ट्ण कारवः महापुर ह | उनः कदे श्येकोकौ दधत्ठवर्‌ करने 
किसे अग्रिक्रार्‌ ६ ऊने उनके पिय वेदो चाह भाग आजमी चा 
ही माने जति, णं मीत भगवान्‌ टगाना( बोलने एहनेप भी 
भगवान्‌ उपदे्को स्यट्रर्सने नम्ननेके व्रि उने भिन-भिन 
, उष्यायेि ख्समें विभक्त वेः चयि, ष्टे, सर्तेः न्मे, दसत, 
नेरर्, चौद, गये आर सोदर्ये अध्यायके आसम्ममे पुनः 

. श्रीभगवानुवाच र्य श्टोकः देकर पप्मिणमे उन्हे श्रीमगवान्‌केर्टोकोमि 
सम्मिदिन किया £. वरन ही भगवन्ति अर्युनदा की दई दाह्काअेकि 
श्लोकोः आत्ममं भजन उाच'ख्य च्योर्ोको भी श्रीमगवान्‌के 
ही ध्ठोकमिं सम्मिधिि किया ह । प्रतु उन शोकम गद्कपं 
सुनी अपनी दोनेमे उन श्त अनक श्टोकोके साथ ही 
विणते सम्मिदित पिया गप्रा ६ । 





भ] 








निस प्रार्‌ अपने पूरकः मो्रफो दोव पनी परिक दी 
गोत्रा जानीष णवरं चिष्य गुम्केः दी गोघ्रवादा हयौ जाता 
६--भादिकको मोन, मोत होन ह गुदामफो, पर उसकी 
अन्तक मान्यता अपरौ दी ष्टी ६, उसी प्रकार भगवध्रति 
( श्णागन ) अदने वदनेके माव उनम तो केवट मगवानूकी 
श त्रेखा £ अर यषां उन्फी अदी नेमे व्यक्तिगत 
( अईुनफी ) हौ मानी जयम । यद दूसरे अव्यायत ५४३ 
शोके नेव अद्मरह्ये अगयायके प्रटते श्योकतकः अवे च्युन , 
उवाचं वाद वद दृ व्यकः अदुनके चयक दाङ्का-योतकः नही 


गताक्ासार ८९ 


षे द्वयामय गुस्देव ! कपा क्रे यह वनाद करि अपार 
संपाद्य समुधमे मुस इवते दृषा यथय प्या ए ६ गु 
उत्तर मिटता ईै-) वरिदधपनि परमात्र, चरणक्मटम्प जङ्ान ।* 

इसी प्रफार पं भा अय्य अध्ययः ७२ बर श्ोप्मे 
भगत्रानूका भ्रह्न शञरयुनया मोद नण टभआा या नहीं ११ गह जाननेके 
व्यि नीह । फार कि भगवान्‌ सव्र ह| वे नाटके मन 
धाए्की तरद संसतारख्य नाटकको पूरा जानने ई । वे जानते दकि 
अर्चुनका मोह न हो गया ६ | इसीध्यि वरे अगे अभ्यायके 
६६ धं श्यकं अपने उपदेदाका उपरंदार कर देते ६ ओर मिदि 
गीताकरेः अनधिकाशी अग्‌ अधिकारी वर्मन यके गीनाका मादास्य 
चतघ्रदेते ह) दसा अभिप्राय यह्‌ दा किः भगवान्‌ने पेम 
ही यद जान द्याह परिः अ्ुनक्रा मोह अव स्मया नदो गया 
है । नभी तो बे अने उपदेदाका उपसंहार क्र देते, जघ किं 
अञुने अभीतक मो नर होना खीकार न विला ६ । 

अन्य पीक तो धरीननर्थी क्या जानना दै १" इसे जाननेके 
न्ियिष्टी प्रसा चते ह अर्थात्‌ जानते दए भी उनम अतान दीखता 
ह; धिंलु भगवानूकी परीन्ना जीवर ( भक्त) यो उसी बास्तविकृ 
स्थिति जननेकेध्ि दोनी ह अर्याति वे दिषवानि हिन्‌. देष्व ठे, 
तेप स्धिति पातकः ह! मगगरान्‌ नो सवन्न होनिमे मरको जानते 
षी दै] सकर प्रमाणक दयि गीनामे हा देन्य जायतो पताठ्ग 
जना । ॐमेः म्याप्ये अध्यायफः पटे च्यक 'ोदयोयं 
पिगतो मम कदुकर अन अपने मोदका चद जाना खीकार 


गौ° सा० ८९- 


गीनाषासार ५५१ 


उती श्रफार मोहनाय बाद अनुनरेः 'मगयन्र्प' दोनैमे अग्र्ये 
. अध्यायकरा ७दे ओँ श्ये मी मगवरानूद्य दी माना ग्या । 


अदारदये अभ्यायदेः ७ श्योकको मगयनूका मानतेपर्‌ व 
रदा सक्ली कि भगवान्‌ खयं दी "ने मोः स्मृतिर्दन्धा 
व्वच्यसादात्‌ "` -* आद्रि पोको अपे श्रति कैसे क मरते ६. 
ये कर्द तो साधक (अर्जुन) कै शी धेने चमे । सस 
समाधान यष्ट £ कि यदि गम्मीहतपूर्वका पिर वरे ती खट 
प्रतीत होगा नि मेह सर्वथा नष्ट नेसे अरनी गयान्‌, साय 
एना हो गवी । अ्ुनका अपना वृद नही षा, वे मया 
भगवानः टो „गष 1 उन दा शौनकी समी पिट 
भगवानु हा ट । इस वले जीव मावविनिमुकत भगवरदू-ताधम्य- 
्रा् अर्ुनका यद्‌ श्ट नदित भगवन दी वदा एमा माना 
जा सवना । कारण मोद मधा चक्ष जनि भक्त अट 
भगवान्मे फो मेद नही रहना--"तम्मिष्तञने भदराभायान्‌, 
( माह्द-भकिपूूत्र ४१) । धय मगवानूके धवेन ६---शमानौ 
न्वा्मैव मे मनम, ( मोना ७॥ १८) श्रानी मधनो क नवग्य 
ष्ट £ रेवा मघ भन ६" अर म्मम साधम्यमायनाःः ( मीना 
१९२) भन मव सद्यर्मिताक्तो प्राम ट्प £" » | भगत 





० गीता भग्न ओर मायु । भग्नः कः र्षणोमे 
स्हधमितामा वे निम्नाद्ि स्वये शम दस दुद 

(१) भयन्‌ श्छ (मे मे च्छि ऊढ नी क्तम 
न्तन पर्णन्ति श्तन्तः। ३१ - एव विचित्‌ मी प्रात 


गोनाकयासार ५५ 


द्यो अर्जुने भगवानुने आए अग्रण्ये धम्वायके निचे 
सोके भगवान्‌ने अजुनमे विपरय सम्य नोदय | ग नूम, 
गीता श्ीक्नयार्जिनरवद ` ह | जहौ सत्राद दता, वह मभ्य 
त हना दी है । मगवानूते अद्या यद्येषा म॒मायान 
किय--यह्‌ गब्मे होनेवष्टा दाक्तियात ह | कारक, दात 
प्रकट होनी हे | मगव्रान्‌ अनुनो कृयपूवक देणे ईय्‌ दिम 
होनया्टा राकतिपति ६ । भगवान्‌ अर्जुना कल्याण काना चाग्ने 
ह---यद मनमे होनेवादा यक्तिपत द । 





सभी जीव भगवान्‌ अया दोनशे तेपि मानो उनके अगे 
ह| यद्रि जीय स्वा मगवान्‌ शाएण हो जाय तो उक्तका मेक्स्य 
अबरण न्ट हौ जता ह अर उमे मगपत-साधम्य्का सृति प्रप 
क्षे जाती £ ! अरयुनफा मोषट्य आवश्य नप्र हो गया 
६&-- "ने मोदः ओर उन्हे स्पे प्रप धो गयौ ६--^स्द्निः 
ख्धा,' दरं बस्ते अव उनमें अर्‌ मगवानूमे मेद नदी रहय ह | 


दूसरी चात यदि परुननेवाद्र यक्तामे अमिन नरी टा ते वस्ते 
उस्ने सुना ही नहो । वियर््यी पष्िनसे पदयद्‌ म्द पण्डित नद 
यना तो वास्तवे उस्ने पदा टौ नदी । पमे ष्टी गुग्के प्राम जाकी 
यदि शिष्य संस्का गुर अर्यात्‌ त्यत, जीपन्मुक्त नीं भरना नो 
यास्तव उक्षन गुन्पम उप घुने ह नौ अपव उमे न्न गु 
मितेन *। 








न परार देगा गु एकि. दन्य नषे सेष्। 
पूतो नित गगम नह, है दोच रण दणि 


गीताक्रासार ४4७ 


त्वस्सादान्मयाच्युन' । ताथ द्‌ है किः अर्युने अपने घुननेके 
आभेरपर मोदनाश होना नदीं माना, प्र्युत केवट मगवन्कपाको 
ही माना । इससे खथ टै फि उना अहमव सवथा मि 
गयायां) तभी तो उनक्री दृष्टि केयट कृपाकी ओर्‌ है। अनर्व 
भवत्‌-साधर्यपाप्त अ्युनके ये वचन भगवान्‌ दी माने गये दै । 


एवा दाष्ा यह्‌ भी हो सक्ती है कि अर्जुन उवाच, एवं उक्ते 
वादका यद्‌ ( १८।७द बँ ) स्परेक--रोनोको मिदाकर एक 
ही श्टोक क्यो माना गथा ? ८उवाचष्को अगण श्यकं क्यो नदी 
मानते ? इसके समाधानमे एक चत तो यद्‌ ह पि य्य उवाच 
` भगवानु यचनेि ही अन्तर्गत ह, उनसे शुटग नकी । वूप्री वात 
यह षै क्रि यदौ (उवच्को अटरग्‌ माननेपर पुनरुक्ति ्ोगी 
क्योकि अयरहयै अ्यायक्े दूपे शयकसे ७२ नेफतक मगान्‌ 
ही तो वोद रदे है । अत सम्पू गीतिं यद प्री पुनरुक्ति 
यचनेके व्िष्ठी देता क्या गयाह। 

शरणागतिसे प्व “अर्जुन उवाय' 

स्क प्रसन होना जगि गोरयरिमा गने मगवतु-शप्यगत्ि 
(२१७) देः वद अश्र व्रा अये “भञ्रुन उवाच" ( {जवार 
ष्वाच' प्रं एक वार अन्तिम शरैस) फते षो मवने वचने 
अन्तेन क्यो शामिर करिया मया १ अर सप्गागतिते परे १।२१ 
एवं १।२८२्तनक्क योव ॐ८२ । ३ स्दरोकके बद ) अपे नन 
म्थरजुन उद्याचष्छो स्योष्टोदरा गया ? 


(4 गीन्छा सार 


इका उत्तर यद है किं भगवत्‌-सरणामर्तसं पहर ञ्लुनजो 
तीन वार्‌ वरे है, वे तीन भुन उवाचः संजयके ही वच्के ‰ `! 1१ 
अन्तत हैँ । अनः उन्हे भगवानके वचनेमि सम्मिटित नदीं किया | 
गया ह ! संजय रजा धृनरष्टूसे कड रहे हं कि अजुन एप्ता-एपा. 
बरोट हले अध्यायके अदन उवाचक्के आरम्भ ओर अन्त 
तोन ही ल्मे आये "भह, "उक्त्वा? “अव्रचीत्‌' आदि 
पदयो देखनेसे यह स्ट हो जाता है किः अञुनवे वचरनोको 
संजय दी अपने शब्दम वोर रहे है; जेसे--"पाण्डवः' ( १।२०) 
श्टदमाह महीपतेः (१ ! २१) श्प्वमुक्तो द्षीकेराः 
( १।२९ ) करोन्तेयः (१।२७) "दमव्रवीत्‌" ( १।२८ ) 
ओर “प्वुक्त्वाजनः ( १ । ४७ ) आदि पदोको तथा दूसरे ५) 
अध्याये अय॑न उवाचके वाद्‌ '्यवसुक्त्वा दपीकेशं गुडाकेशः , ^“ 
परंतपः एवं न योस्य इति' (२ } ९ )। 


दूसरे अध्यायके चौधे स्छोकमे अयन उवाच आरम्भे रेसे ` 

पद नहीं मिरते कि अगे अनिवाले अयुनके वचन संजय ही बोर ` | 
रे हयौ । कारण कि पहले अभ्यायमे अञ्जने युद्ध न करनेके यि | 
मगवान्‌कर सामने जो गुक्तियो री, उन सवका युक्तिसंगत उत्तर { 

दिये विना दी भगवानने एकाएक (२ ।२-३ में) अङ्धैनको ¢ 
कायसतारूप दोपके य्य फटकारा ओर्‌ युद्धके व्यि खडे हो जानेकी 
अज्ञा दे दी] इस आक्घानिं अञ्चनके भाव उटरेटित कर्‌. दिये | वे 
कायर वनकर युद्रसे विल नहीं हो रहे ये, प्र्युत ध्रमेके भयसे, 


१ विप [क भ. ८ | 
धमभीरु वनकर्‌ युद्धसे उपरत हो रहे भे । त्रे मरनेमे नही, प्रत्युते 





8 "^ १ £ । ध । 
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~“ ^ (३ = ४1 भ 9 
4 न्त योत्स्येः ध्युद् नह्य करूंगा पर्स अदुनके वचन स्पष्टरूपसे 
ध 1 संजय अपने वचनम कहते है । 

~. | = (~~ ९ सको ~ 

८ अव्र यह प्रन द्यो सकता है कि जव अञुनके दक इस 
| ^ न [५ = = 
1 प्रकार संजयके द्ोकोके अन्तगत मानते दै तो फिर ग्यारहवे अध्यायं 
| संजयकरे वचनम "एवमुक्त्वा ११ । ९ ); "“पतच्छु्वाः 


( ११। २२ ) ओर श्घ्यज्गुनमः ( ११1 ५० ) पद भगवान्‌- 
द्वारा कथित स्ोकोके बाद है तथा अलरहवं अध्याये “इत्यहम्‌? 
( १८ । ७४ ) पद मगवत्‌-साधम्य प्राप्त अजुनदारा कथित ७३बे 
सकके वाद है । अतः इन पर्स निर्दि ये भगवान्‌ श्लेक भी - 
संजयके दी वचन क्यो न मान ल्यि जाँ १ ययपि इसका उत्तर 
सामानय रीतिसे अन्यत्र भी दिया जा चुका है, फिर मी वरहो कहा ` 
जा सकता हं किं मगवानके इ्छोक किती प्रकार योन आये, वे 
भगवानूफरे ही माने जा सकते हैँ । दुसरी वात, संजय वेदव्यास- 
प्रदत्त दिव्य-दृ्टिसे सम्पन्न दै ओर अञनको भी भगवान्‌ने दिष्य- 
द्ष्टिदी हं ८११1८) अतः ग्यारहव अध्यायमें संजयकी दिष्य- 
दृष्टि भगवत्दत्त रिव्यदृष्टिसे अमिन हो जाती है, जिससे संजय 
श्रीकृष्ण ओर अञनके वचन ही वोर्ते हैँ न किः अपने वचन । 

एक वात ओर है कि श्रीकृष्णाजुनसंवादरूप गीता राजा 
८ तराषट्को संजय सुना रहे हैः जिसमे विवेचन करते इए उन्दने 
इ, उपयुक्त पदोका प्रयोग किया है । संजय भगवत्‌-बाणीरूप मन्त्रके 


द्ष्मात्र दहं | अतः भगवक्कथित स्खक भगवानूके ही मानने 
चाहिये | । 


भ ६ 
9 र 
॥ 

‰. 
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गीताका मू वह इतिदास-माग दी है, जिसके आधघारपर्‌ उपठ्रा- 
भाग शि दज है| इन दोनों भगो इतिहास-माग संजय्‌- 


क्रथनक अन्तगत है ओर उपदेश-पाग श्रीकृष्णाजुन-संवाद के अन्तगत । 


ह | उतिहास-भागम आया अज्ुन-कथन ही संजय-कथनमं ठीन हीमा 
न कि, मगवन्कयन | कारण कि भगवान्‌की महिमा कहींभी कम 
नह रह परती, चाहे उतिङास हो या उपदेश | 


णकः ग्रहन यह भी हो सकता है करिः यदि मीतामे आये समी 
मगवत्‌-वचनोको भगवान्‌ र्लेकोकी गणनामे खेना अव्रद्यक हैः 
तो फिर प्रहे अष्यायके २८बे इटोकरमे आयान्पाथं पद्यताम्‌ 
समवेतान्‌ कुरून" भी तो मग्वान्‌का वचन ह | अतः उतेभी 


परिमाणे भगवान्‌ श्येककि साथ क्यो नहीं सम्मिटित किया गया 2 ` 
रस्ये उत्तरम पहटी व्रात तो यह है कि प्रहे यध्यायका २५ बँ 


खोक पुरा भगवान्‌ट्वारा कथित नदीं है, प्रलयुत इस कके उत्तरा 


स 


आय वेव ग्यारह अक्र दी भगवान कदे हुए हैँ । अतः पूरा , 


शोक न होनसे प्रसिमाणमं सम्मिलित नहीं किया जा सक्ता । द्री 
वात, मडपि वेदव्यासने ( श््रीमगवानु्चि' प्रद न देकर ) स्ते 


मगवान्‌का खतन्त्र शक नहीं माना ह, संजये ववने ही माना. 
ह | अतः तन्त्रम भगवन्कधित छक न हयनेसे भगवान्‌ 


श्गोकामं समिट नह्य चि गपा ह | तोमर वात; भगवान्‌ इसन 
कमं अजुनकरे निदयानुप्ार ( १। २१-२३ ) सारपिरूमसे 
बोट रदे द | अतः यह्‌ शोकः खलन्ब्रर्यसे भगवद्राणी न होने 
भगवानरे स्ोकोमें सम्मिलित नही किया जा सुक्षता | 


५८ 
कभ) 
५५ 


सोना साग 


प्रीभगवानुवाच.फी पृनसक्ति क्या १ 

नीत्त परमाणम यर्‌ एवा आयकर प्रथन दो सवना है 
कि अध्यायः अरम्भनं अयि श्य्रोमगवानुचायम्को पसिणकी 
गगनं दूतो वार पुन. मम्मिधिन कथो किया गपा, विः पदलेमे 
म्मवान्‌ ही नौ वोन ब्द; तने नोस अव्यायत सनी 
श्ेकसे भगवान्‌ ही वोटर, पिरि भी र्चीयि अन्वायके, भस्मे 
श्ध्रोभगवादुवत्चमको दरिमिणफी गगनमिं स्टोकखपते पुनः 
मभ्मिदिनि क्यों किया गया? 

दमा उनायद हदि गोना पात्‌ भाक्रान्‌ श्राकृगकरे 
मुग्वपपिन्दमे निकर आणी ह । फारफ पुश्य मदूर् बेदव्यामभी 
र मुतनना ह अर्‌ उन्दने दीप्र मर्धक्रो अग्रादं अन्यनि 
निन्त किया ह | श्रीमगवानुप्तो वेन चादटरगतनद्एु नी उन्न 
च अध्याये आग्ने श्ीमगवाजुयाच न्य गोकद्रिया ह | यी 
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२६) अययेकेः पिरय भी मनमनी चावि | कवन किनपिदनाम 
धरान अमुर निमे मयि नेदरवथायनाफे वचन ननदन नद्य 
समान्य 1 उन्न दी दपा काकैः तमे वदो मण्य नप्र 





भगगन दिय उद्दलकय जमा अनुनर प्रिया. पमा म 
पि उमे अदग-अष्न अयमि पिक सिह | 


न्मन 


